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आयत न० 24 

और वो औरतें (भी हराम हैं यानी उन से भी निकाह जाइज़ नहीं) जो कि शादी शुदा (हैं 
यानी किसी दूसरे के निकाह में) हैं (इससे मालूम हुआ कि एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर नहीं हो 
सकते) लेकिन जिन (बान्दियों) के तुम (शरीअत की रू से) मालिक हो जाओ (वो इस हुक्म से 
अलग हैं इस मसअले को अगर जानना चाहें तो आलिमों से समझ लें) अल्लाह तआला ने इन 
हुक्मों को तुम पर फूर्ज कर दिया है, और इन (ऊपर बताई) औरतों के सिवा और (बाकी) 
औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं यानी यह कि तुम उन को अपने मालों के वास्ते से 
(निकाह में लाना) चाहो (यानी महर होना निकाह में ज़रूरी है, और) इस तरह कि तुम (उन को) 
बीवी बनाओं (जिसकी शर्तें शरीअत में मशहूर हैं और) सिर्फ मस्ती ही निकालना न हो (इस में 
बदकारी व मुतआ सब आगये भले ही इस में भी माल खर्च किया जाता है), फिर (निकाह हो जाने के 
बाद) जिस तरह से तुमने उन औरतों से नफा उठाया है सो उन को उन का महर अदा कर 
दो जो कुछ तय किया गया है, और (यह न समझो कि इस तरह तय किये हुए में नमाज़ रोज़े की 
तरह कम ज़्यादा नहीं हो सकता बल्कि) तय हो जाने के बाद भी जितने (महर) पर तुम (मियां 
बीवी) आपस में राज़ी हो जाओ उस में तुम पर कोई गुनाह नहीं (जैसे शौहर ने और महर बढ़ा 
दिया या औरत ने खुशी से कम कर दिया या मुआफ ही कर दिया हर तरह ठीक है), बेशक अल्लाह 
तआला बड़े जानने वाले हैं (तुम्हारी भलाइयों को अच्छी तरह जानते हैं) बड़ी हिकमत वाले हैं (उन 
भलाइयों के हिसाब से हुक्म दिये हैं चाहे तुम्हारी समझ में न आएं) (24)। 


नोट:- मुतआ यानी मीआदी निकाह यह है कि कोई मर्द किसी औरत से यह कहे कि इतनी रकम के 
बदले में मैं तुम से इतने दिनों के लिए मुतआ करता हूं और वो राजी हो जाए तो यह काम 
शरीअत से हराम और नाजाइज़ है यह भी बदकारी की एक किस्म है। हज़रत अली से बयान 
की हुई एक हदीस में मुतआ को नाजाइज़ बताया गया है। 


पारा: 5 
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आयत न० 25 

और जो आदमी तुम में पूरी गुन्नाइश न रखता हो आजाद मुसलमान औरतों से निकाह 
करने की तो वो अपने आपस (वालों) की मुसलमान बान्दियों से जिन के तुम लोग (शरीअत 
से) मालिक हो निकाह करले, और (बान्दी से निकाह करने में न शर्माए क्योंकि हो सकता है दीन 
की रू से वो तुम से अच्छी हो और तुम्हारे दीन और) तुम्हारे ईमान की पूरी हालत अल्लाह ही 
को पता है, (फिर असल में बाप तो सबके आदम अलैहिस्सलाम हैं इस तरह) तुम सब आपस में 
एक दूसरे के बराबर हो (फिर क्या शर्माना), सो (जरूरत के वक्त) उन से निकाह कर लिया 
करो (मगर यह निकाह) उन के मालिकों की इजाजत से (हो) और उन (के मालिकों) को उन के 
महर दस्तूर के हिसाब से दे दिया करो (और यह महर देना) इस तरह पर (हो) कि उन से 
निकाह किया जाए न तो खुली बदकारी करने वाली हों और न छुप-छुप कर यारी करने वाली 
हों (यानी वो महर निकाह के लिए हो बदकारी के लिए वो माल देने से हलाल न होंगी), बस जब वो 
बान्दियां बीवी बना ली जाएं फिर अगर वो बड़ी बेशर्मी का काम (यानी बदकारी) करें तो 
(साबित हो जाने के बाद शर्त यह है कि मुसलमान हों) उन पर उस सजा से आधी सज़ा (जारी) 
होगी जो कि (बे बियाही) आजाद औरतों पर होती है, यह (बान्दियों से निकाह करना) उस 
आदमी के लिए (ठीक) है जो तुम में (जी पर काबू न होने और आज़ाद बीवी न मिलने की वजह 
से) गुनाह (में पड़ जाने) का ख़तरा रखता हो (और जिस को यह ख़तरा न हो उस के लिए ठीक 
नहीं) और (अगर इस ख़तरे की हालत में भी अपने जी पर काबू हो तो) तुम्हारा सब्र करना ज़्यादा 
अच्छा है (बान्दी से निकाह करने से) और (यू) अल्लाह तआला बड़े बख्शने वाले हैं (कि 
बेजरूरत भी निकाह कर लिया तो पकड़ नहीं) बड़ी रहमत वाले हैं (कि हराम होने का हुक्म नहीं 
दिया)(25) 


पारा: 5 
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नोट:- घर के नौकर चाकर और घरों में काम करने वाली नौकरानियां गुलाम बान्दी नहीं हैं इसलिए कि 
ये आज़ाद हैं। कुछ इलाकों में बच्चों को बेंच देते हैं और गुलाम बना लेते हैं यह सरासर हराम 
है और ऐसा करेन से ये गुलाम बान्दी नहीं बन जाते। आज बान्दियों का कहीं वजूद नहीं है। 
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आयत न० 26 से 30 

अल्लाह तआला (का इन बातों को बयान करने से कोई फाइदा नहीं बल्कि तुम को नफा 
पहुंचाने के लिए) यह चाहते हैं कि (हुक्मों की आयतों में तो) तुम से (तुम्हारी भलाई के हुक्म) 
बयान कर दें और (किस्सों की आयतों में) तुम से पहले लोगों की बातें तुम को बता दें (ताकि 
तुम को उन के तरीके पर चलने का शौक हो और खिलाफ चलने से डर हो) और तुम पर (रहमत 
के साथ) तवज्जो करें, और अल्लाह तआला बड़े जानने वाले हैं (कि बन्दों की भलाई जानते हैं) 
बड़े हिकमत वाले (हैं कि बन्दों की भलाई का ध्यान रखते) हैं(26) और अल्लाह तआला तो 
तुम्हरे हाल पर (रहमत से) तवज्जो करना चाहते हैं, और जो लोग (काफिरों में से) मज़ों के 
पीछे हैं वो यह चाहते हैं कि तुम (सीधे) रास्ते से बहुत दूर (हो जाओ और उन्हीं जैसे) हो 
जाओ(27) (और) अल्लाह तआला (क्‍मों में) तुम्हारे साथ आसानी (भी) चाहते हैं और (वजह 
इसकी यह है कि) इन्सान (दूसरे हुक्म बरदारों के मुकाबिले बदन और हिम्मत दोनों में) कमजोर पैदा 
किया गया है (इसलिए उस की कमजोरी के हिसाब से हुक्म रक्खे हैं)/28) ऐ ईमान वालो! आपस 
में एक दूसरे के माल नाहकु (यानी नाजाइज) तरीकू पर मत खाओ (बरतो) लेकिन (जाइज तरीके 
पर हो जैसे) कोई कारोबार हो जो आपस की मर्जी से हो (शर्त यह है कि शरीअत के हिसाब से 
हो) तो हरज नहीं (वो जाइज है) और तुम एक दूसरे को कृत्ल भी मत करो, बेशक अल्लाह 
तआला तुम पर बड़े महरबान हैं (इसलिए नुकसान की सूरतों को मना किया ख़ास कर जब कि 
उसमें यह असर हो कि दूसरा आदमी फिर तुम को नुकसान पहुंचाएगा तो यह अल्लाह तआला की 


पारा: 5 
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महरबानी है कि तुम को नुकूसान से बचा लिया)(290) और जो आदमी ऐसा काम (यानी कृत्ल) 
करेगा इस तरह से कि (शरीअत की) हद से निकल जाए और (हद से निकलना भी गलती से 
नहीं बल्कि) इस तरह कि (जान बूझकर) जुल्म करे तो हम जल्दी ही (यानी मरने के बाद) उस 
को (दोजख़ की) आग में दाखिल करेंगे और यह बात (यानी ऐसी सजा देना) अल्लाह तआला 
को (बिल्कुल) आसान है (यानी इस के लिए सामान जमा करने की ज़रूरत नहीं और ऐसा नहीं कि 
कभी सामान जमा न हो तो सजा टल जाए)(30)। 


नोट:ः- अपना माल भी नाजाइज़ कामों में ख़र्च करना गुनाह है। 
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आयत न० 3] से 33 
अगर तुम बड़े-बड़े गुनाहों से बचो जिन से (शरीअत में) मना किया गया है तो (इस 
बचने पर हम वादा करते हैं कि तुम्हारे नेक काम करने से जब कि वो कुबूल हो जाएं) हम तुम्हारी 
छोटी- छोटी बुराइयां (यानी छोटे-छोटे गुनाह जो कि दोजख़ में ले जा सकते हैं) तुम से दूर (यानी 
मुआफ) कर देंगे (बस दोजख़ से बच जाओगे) और हम तुम को एक इज्जत की जगह (यानी 
जन्नत) में दाखिल कर देंगे(3) और तुम (सब मर्दों व औरतों को हुक्म होता है कि अल्लाह की दी 
हुई नेमतों में से) ऐसी किसी चीज़ की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह तआला ने कुछ 
को (जैसे मर्दों को) कुछ पर (जैसे औरतों पर उन की किसी कोशिश के बिना) बड़ाई दी है (जैसे 
मर्द होना, या मर्दों का हिस्सा दूना होना या उन की गवाही का पूरा होना), मर्दों के लिए उन के 
नेक कामो (के सवाब) का हिस्सा (आख़रत में) साबित है, और औरतों के लिए उन के नेक 
कामों (के सवाब) का हिस्सा (आख़रत में) साबित (है और बख़शिश का मदार ये नेक काम ही हैं 
इसलिए अगर दूसरों से बढ़ने का शौक है तो इन नेक कामों में बढ़ने की कोशिश करे और अपने बस 
से बाहर की चीज़ों की तमन्ना बेकार) है, और अल्लाह तआला से उस की (ख़ास) महरबानी की 
दुआ किया करो, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं(32) और हर 


पारा: 5 
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ऐसे माल के लिए जिस को मां बाप और (दूसरे) रिशतेदार लोग (अपने मरने के बाद) छोड़ 
जाएं हम ने वारिस तय कर दिये हैं, और जिन लोगों से तुम्हारे वादे (पहले से) बन्धे हुए हैं 
उन को (अब सिर्फ) उन का हिस्सा (यानी छटा हिस्सा) देदो, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ 
को जानते हैं (कि कौन उन के हुक्म को मानता है कौन नहीं मानता)(33)। 


नोटः- यह छटा हिस्सा देने वाला हुक्म बाद की आयत में बदल दिया गया और मीरास के कुल वारिस 

तय कर दिये गये। 
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आयत न० 34 से 35 

मर्द जिम्मेदार हैं औरतों पर (दो वजह से, एक तो) इस लिए कि अल्लाह तआला ने कुछ 
को (यानी मर्दों को) कुछ पर (यानी औरतों पर कुदरती) बड़ाई दी है (यह तो अल्लाह तआला की 
दी हुई है) और (दूसरे) इसलिए कि मर्दों ने (औरतों पर) अपने माल (महर और खान पान में) 
खर्च किये हैं (और खर्च करने वालों का हाथ ऊंचा होता है उन से जिन पर खर्च किया जाए), सो 
जो औरतें नेक हैं (मर्द का) कहना मानती हैं (और) मर्द के पीछे भी अल्लाह की (तौफीक व) 
हिफाजत से (उस की इज्जत व माल की) देख भाल करती हैं, और जिन औरतों से तुम्हें बद 
मिजाजी का डर हो तो उन को तुम (पहले नर्मी से) समझाओ और (न मानें तो अपनी नाराजी 
दिखाने के लिए) उन को उन के लेटने की जगहों में अकेला छोड़ दो (यानी उन के पास मत 
लेटो) और (इस से भी न मानें तो) उन को (हल्की मार) मार सकते हो (मगर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने ऐसा करने को पसन्द नहीं किया बल्कि कहा कि शरीफ और भले लोग ऐसा नहीं 
करेंगे), फिर अगर वो तुम्हारा कहना मानना शुरू कर दें तो उन पर (सख्ती करने को) बहाना 
(और मौका) न तलाश करो, (क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला सबके ऊपर सबसे बड़े हैं (अगर 
वो तुम्हारी गलतियों पर पकड़ने लगें तो सोचो फिर क्या हो)(/84) और अगर (अन्दाज़े से) तुम ऊपर 


पारा: 5 
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वालों को उन दोनों मियां बीवी के बीच (ऐसी) फूट पड़ने का डर हो (कि उस को वो आपस में 
न सुलझा सकेंगे) तो तुम लोग एक आदमी जो समझौता (और फैसला) कराने के काबिल हो मर्द 
के खानदान से और एक आदमी जो (ऐसा ही) समझौता कराने के काबिल हो औरत के 
ख़ानदान से (चुन कर इस झगड़े को दूर करने के लि उन के पास) भेजो (कि जाकर सही बात का 
पता करें और जो गलती पर हो उस को या दोनो की कुछ कुछ गलती हो तो दोनों को समझाएं) और 
वो दोनो आदमी अगर (सच्चे दिल से) सुधार कराना चाहेंगे तो अल्लाह तआला उन मियां बीवी 
में (शर्त यह है कि वो दोनो उन दोनो आदमियों की बात भी मानें) मेल जोल पैदा करा देंगे, बेशक 
अल्लाह तआला बड़े जानने वाले और (हर बात की) ख़बर रखने वाले हैं (जिस तरह से उन में 
मेल हो सकता है जानते हैं अगर समझौता कराने वालों की नीयत ठीक देखेंगे मेल कराने का तरीका 
उन के दिल में डाल देंगे)(35)। 


नोट:- घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने के लिए शरीअत ने कैसा इन्तिज़ाम बताया है कि पहले तो कोशिश 
यह हो कि घर के झगड़े घर में ही निपट जाएं अगर ऐसा न हो सके तो बिरादरी के लोग दोनों 
ख़ानदानों से दो जिम्मेदार बना दें जो उन में समझौता करा दें जब यह भी न हो सके तो 
आख़ौीर में बात अदालत तक पहुंचे और हाकिम को चाहिए कि दोनों के हालात की खोजबीन 
करके इन्साफ का फैसला कर दे। 
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आयत न० 36 से 38 
और तुम (सिर्फ) अल्लाह की इबादत करो और उस के सथ किसी चीज को (चाहे वो 
इन्सान हो या कोई और हो इबादत में या ऐतकाद में) साझी मत करो और (अपने) मां बाप के 
साथ अच्छा सलूक करो और रिशतेदारों के साथ (भी) और यतीमों के साथ (भी) और गरीबों 


पारा: 5 
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के साथ (भी) और पास वाले पड़ौसी के साथ (भी) और दूर वाले पड़ौसी के साथ (भी) और 
पास बैठने वाले के साथ (भी) और मुसाफिर के साथ (भी चाहे तुम्हारा ख़ास महमान हो या न 
हो) और अपने गुलाम बान्दियों के साथ (भी, और नौकरों के साथ भी यानी इन सब से अच्छा 
बरताव करो), बेशक अल्लाह तआला ऐसे लोगों से मुहब्बत नहीं रखते जो (दिल में) अपने को 
बड़ा समझते हैं (और जबान से) शेखी की बातें करते (हैं यानी डींग मारते) हैं(36) (और) जो 
लोग कंजूसी करते हैं और दूसरे लोगों को भी कंजूसी सिखाते हों (चाहे ज़बान से या इस तरह 
से कि उन को देख कर दूसरे भी सीखते हों) और वो उस चीज को छुपाते हों जो अल्लाह 
तआला ने उन को अपनी महरबानी से दी है (चाहे वो माल दौलत हो या इल्म), और हमने ऐसे 
नाशुक्रों के लिए रूसवाई भरी सज़ा तैयार कर रक्‍्खी है(357) और जो लोग अपने मालों को 
लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह तआला पर और आखरी दिन (यानी 
कियामत के दिन) पर यकीन नहीं रखते (उन से भी अल्लाह तआला को मुहब्बत नहीं) और (बात 
यह है कि) शैतान जिस का साथी हो (जैसा इन लोगों का हुआ है) तो वो उस का बुरा साथी 
(है कि ऐसी राय देता है जिस का अन्जाम बहुत बुरा) है($8)। 


नोट:- हदीस शरीफ में है कि कियामत के दिन जब नेक कामों का सवाब बांटा जाएगा तो अल्लाह 
तआला इन दिखावा करने वालों से कहेंगे उन के पास चले जाओ जिन को दिखाने के लिए तुम 
दुनिया में नेक काम करते थे और देख लो कि क्‍या उनके पास तुम्हारे कामों का सवाब और 
उस का बदला है। (बैहकी) 
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आयत न० 39 से 42 
और उन पर क्‍या मुसीबत आजाएगी अगर वो लोग अल्लाह तआला पर और आखरी 
दिन (यानी कियामत) पर ईमान ले आएं और अल्लाह ने जो उन को दिया है उसमें से कुछ 


(सच्चे मन से नेक कामों में) ख़र्च करते रहा करें (यानी कुछ भी नुकुसान नहीं हर तरह नफा ही 


पारा: 5 
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नफा है) और अल्लाह तआला उन (की नेकी व बुराई) को अच्छी तरह जानते हैं (बस नेकियों 
पर सवाब और गुनाहों पर अज़ाब देंगे)(39) बेशक अल्लाह तआला जरा भी जुल्म न करेंगे (कि 
किसी का सवाब मार लें या बेबात सज़ा देने लगें), और (बल्कि वो तो ऐसे महरबान हैं कि) अगर 
एक नेकी होगी तो उस को कई गुना कर (के सवाब) देंगे (जैसा कि दूसरी आयतों में आया है) 
और (इस सवाब के सिवा) अपने पास से बड़ा सवाब (अलग से इनाम में) देंगे(40) सो (ये लोग 
सोचें कि) उस वक़्त भी (उन का) क्‍या हाल होगा जब कि हम हर उम्मत में से एक-एक 
गवाह को हाजिर करेंगे और (ऐ पैगम्ब) आप को इन लोगों पर (जिन से आप का वास्ता हुआ 
है) गवाही देने के लिए हाज़िर करेंगे(4) उस दिन (यह हाल होगा कि) जिन लोगों ने (दुनिया में) 
कुफ्र किया होगा और पैग़म्बब का कहना न माना होगा वो इस बात की तमन्ना करेंगे कि 
काश (इस वक्‍त) हम जमीन के बराबर हो जाएं (यानी ज़मीन में समा जाएं, ताकि इस रूसवाई 
और मुसीबत से बचे रहें), और (वो अपने जुर्म का इक्रार भी करेंगे क्योंकि) अल्लाह से किसी बात 
को (जो उन से दुनिया में हुई) छुपा न सकेंगे(42)। 


नोटः- सभी पैग़म्बर कियामत के दिन अपनी-अपनी उम्मतों के अच्छे-बुरे कामों पर गवाही देंगे और 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अपनी उम्मत के लोगों पर गवाह बनाकर पेश किया जाएगा । 
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आयत न० 43 
ऐ ईमान वालो तुम नमाज़ के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ (यानी ऐसी हालत में 
नमाज़ मत पढ़ो) कि तुम नशे में हो यहां तक कि तुम समझने लगो कि मुंह से क्या कहते हो 
(यानी नमाज़ के वक्त नशा मत करो कभी तुम्हारे मुंह से गलत बोल निकल जाएं) और नापाकी की 
हालत में भी (नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं यानी जब कि नहाना फूर्ज हो) सिवाए तुम्हारे मुसाफिर होने 
की सूरत के (कि इस का हुक्म आगे आता है, नमाज़ के पास मत जाओ) यहां तक कि गुस्ल कर 
लो (यानी नहा कर पाक हो जाओ), और अगर तुम (को कुछ मजबूरी हो जैसे) बीमार हो (कि 
पानी नुकूसान देता हो) या सफर की हालत में हो (यानी पानी नहीं मिलता या) तुम में से कोई 


पारा: 5 
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आदमी (पेशाब या पाख़ाने के) इस्तन्जे से (होकर) आया हो (जिससे वुजू टूट जाता है) या तुम ने 
बीवियों से मिलाप किया हो (जिससे गुस्ल टूट गया हो और) फिर (किसी वजह से) तुम को पानी 
(बरतने का मौका) न मिले (चाहे बीमारी में नुकसान की वजह से या पानी न मिलने की वजह से) तो 
(इन सब हालतों में) तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो (यानी उस मिट्टी पर दो बार 
हाथ मार कर) अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो, बेशक अल्लाह तआला बड़े 
मुआफ करने वाले बड़े बख़शने वाले हैं (इस लिए ऐसे-ऐसे आसान हुक्म दे दिये कि तुम को 
तकलीफ व तंगी न हो)(48)। 


नोट:ः- बाद में शराब के हराम होने का हुक्म आ गया तो किसी भी सूरत में शराब का पीना जाइज़ 
नहीं रहा। 
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आयत न० 44 से 47 

(ऐ पैगम्बर) क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा (यानी उन को देख कर अचम्भा हो) जिन 

को (अल्लाह की) किताब (यानी तौरेत के इल्म) का एक बड़ा हिस्सा मिला है (इसके बावजूद) वो 
लोग गुमराही (यानी कुफ्र) अपना रहे हैं और (ख़ुद तो गुमराह हुए ही थे मगर वो) यह चाहते हैं 
कि तुम (भी सीधे) रास्ते से भटक जाओ (यानी तरह-तरह की कोशिशें इस की करते हैं)|44) और 
(तुम को इन लोगों की अब तक ख़बर न हो तो क्‍या हुआ) अल्लाह तआला (तो) तुम्हारे (उन) 
दुशमनों को अच्छी तरह जानते हैं (इसलिए तुम को बता दिया तो तुम उन से बचते रहो), और 


(उन की दुशमनी की बात सुन कर घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला का साथ 
(तुम्हरे लिए) काफी है (कि तुम्हारी भलाई का ध्यान रक्खेगा)ं और अल्लाह तआला की मदद 


पारा: 5 
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(तुम्हरे लिए) काफ़ी है (कि उनके नुकुसान से बचाएगा)(45) ये लोग (जिन का जिक्र हुआ) यहूदियों 
में से हैं (और उन की गुमराही यह कि अल्लाह के) कलाम (यानी तौरेत) को उस की जगह से 
(बोल या मतलब से) दूसरी तरफ फेर देते हैं और (एक गुमराही उन की जिसमें धोके से दूसरा 
सीधा आदमी फंस सकता है कि वो रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहे वसल्‍लम से बात चीत करते वक्त) ये 
बोल कहते हैं (जिनके दो मतलब हो सकते हैं एक अच्छे और दूसरे बुरे और वो बुरा मतलब लेते थे, 
उनमें से से एक है) समिअना व असैना (इस का अच्छा मतलब तो यह है कि हम ने आप का हुक्म 
सुन लिया और बहकाने वाले को नहीं माना और दूसरा मतलब हम ने सुन लिया और माना नहीं, वो 
दूसरा मतलब लेते थे) और (दूसरा बोल यह है) इस्मा गैरा मुस्मइन (इस का अच्छा मतलब तो यह 
है कि आप को दुख की बात न सुनने को मिले और बुरा मतलब यह है कि तुम को कोई खुशी की 
बात न सुनाई दे) और (तीसरा बोल यह है) राइना (इसका अच्छा मतलब तो यह है कि हमारी तरफ 
ध्यान कीजिए और बुरा मतलब बदूदुआ है जैसा कि पहले सूरह बक्र में आ चुका है, यानी इन बोल 
को) इस तरह (कहते हैं) कि अपनी जबानों को (तौहीन के अन्दाज़ में) फेर कर और (दिल से) 
दीन में ताना देने (और तौहीन ही) की नीयत से (वजह यह कि नबी के साथ ताना या मज़ाक दीन 
के साथ ताना या मज़ाक है) और अगर ये लोग (दो मतलब देने वाले बोल के बजाए) ये बोल 
कहते (बजाए समिअना व असैना के) समिअना व अताना (जिस का मतलब है हम ने सुन लिया 
और मान लिया) और (बजाए इस्मा गैरा मुस्मइन के सिर्फ) इस्मा (जिस का मतलब है कि आप सुन 
लीजिए) और (बजाए राइना के) उन्जुरना (जिस का मतलब हमारी तरफ ध्यान कीजिए तो अगर ये 
बोल कहते) तो यह बात उनके लिए अच्छी (और नफे वाली) होती और (असलीयत में भी) मौके 
की बात थी मगर (वो तो बेहूदा बात बकते रहे इस लिए) उन को अल्लाह ताला ने उन के काुफ्र 
की वजह से अपनी (खास) रहमत से दूर फेंक दिया अब वो ईमान न लाएंगे हां मगर थोड़े 
से (आदमी इस वजह से कि वो इन बातों से दूर रहे जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथ 
वाले) आदमी(46) ऐ (पिछली आसमानी) किताब वालो तुम इस किताब (यानी कुरआन) पर ईमान 
लाओ जिस को हम ने (अब) उतारा है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद (आसमानी) किताब की 
तस्दीकु करती है (यानी असल किताब की जो बदली नहीं गई और तुम कुरआन पर) इससे पहले 
पहले (ईमान ले आओ) कि हम (तुम्हारे) चेहरों (के नक्शे यानी आंख नाक) को बिल्कुल मिटा कर 
उन्हें गुद्दी जैसा बना दें या उन (ईमान न लाने वालों) पर हम ऐसी फिटकार डाल दें जैसी 
फिटकार उन हफृते वालों पर डाली थी (जो यहूदियों में हो चुके हैं, जिस का बयान सूरह बकूर में 


पारा: 5 
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आ चुका है यानी उन की तरह इन को भी बन्दर की सूरत बना दें), और अल्लाह तआला का (जो) 
हुक्म (जारी हो जाता है वो) पूरा ही हो कर रहता है (इसलिए तुम को डरना चाहिए और ईमान ले 
आना चाहिए)(47)। 
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आयत न० 48 से 52 

बेशक अल्लाह तआला इस बात को (सज़ा देकर भी) न बखुशेंगे कि उन के साथ किसी 

को साझी बनाया जाए (बल्कि सदा-सदा की सज़ा में रक्खेंगे! और इस के सिवा और जितने 
गुनाह हैं (चाहे छोटे हों या बड़े) जिस के लिए चाहेंगे (बिना सज़ा) वो गुनाह मुआफ कर देंगे 
(अलबत्ता अगर वो मुशरिक मुसलमान हो जाए तो फिर मुशरिक ही न रहा अब वो सदा की सज़ा भी 
न रहेगी), और (इस शिर्क के मुआफ न करने की वजह यह है कि) जो आदमी अल्लाह तआला के 
साथ (किसी को) साझी बनाता है उस ने बड़े गुनाह का काम किया (जो मुआफी के काबिल 
नहीं)(48) क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को (बड़ा) पाकीज़ा बताते हैं 
(उन के बताने से कुछ नहीं होता), बल्कि अल्लाह तआला जिस को चाहें पाकीज़ा बता दें (और 
कुरआन में मोमिन को पाकीज़ा बता चुके हैं जैसे सूरह आला में) और (इन यहूदियों को क्ियामत में 
इस झूटे दावे पर जो सजा होगी उस सज़ा में) उन पर धागे के बराबर भी जुल्म न होगा (यानी 
वो सजा उन के जुर्म से ज़्यादा नहीं है)/49) देखो तो (इस दावे में) ये अल्लाह पर कैसा झूटा 
इल्जाम लगाते हैं (कि काफिर होने के बावजूद अपने आप को अल्लाह का प्यारा बताते हैं भला क्‍या 
अल्लाह तआला कुफ्र को पसन्द करेंगे), और ये ही बात (कि अल्लाह तआला पर झूटा इल्ज़ाम लगाया 
जाए) खुला मुजरिम होने के लिए काफी (है फिर क्‍या इतनी बड़ी बात पर ऐसी सज़ा कुछ जुल्म 
ज्यादती) है(50) क्‍या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन को (अल्लाह की) किताब (यानी तौरेत 
के इल्म) का एक हिस्सा मिला है (फिर इसके बावजूद) वो बुत और शैतान को मानते हैं (क्योंकि 


पारा: 5 
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उन्होंने बुतपरस्ती को अच्छा बताया) और वो लोग (यानी किताब वाले) काफि्रों (यानी मुशरिकों) के 
बारे में कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबिले ज़्यादा सही रास्ते पर हैं(5) ये लोग 
(जिन्होंने कुफ़ के तरीके को इस्लामी तरीके से अच्छा बताया) वो हैं जिन पर अल्लाह तआला ने 
फिटकार डाल रक्‍्खी है (उसी फिटकार का असर है कि बेज्लिजक कुफ्र की बातें बकते हैं) और 
अल्लाह तआला जिस पर फिटकार डाल दें उस का (अज़ाब के वक्त) कोई मददगार न 
पाओगे(52)। 


नोटः- यहूदियों के सरदार ने मुशरिकों के पूछने पर उनके दीन को मुसलमानों के दीन से अच्छा बताया 
था और अल्लाह की पनाह हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम को गुमरुह बताया था। 
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आयत न० 53 से 55 

क्या उन लोगों को (दुनिया की) बादशाही का कुछ हिस्सा मिला हुआ है, (अगर ऐसा होता) 
तो दूसरे लोगों को ज़रा सी चीज़ भी न देते(59) या दूसरे लोगों से (जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम से) उन चीज़ों पर जलते हैं जो अल्लाह तआला ने उन को अपनी महरबानी से 
दी हैं, तो (आप को ऐसी चीज़ मिल जाना कोई नई बात नहीं क्योंकि) हम ने (पहले से हज़रत) 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के ख़ानदान (वालों) को (आसमानी) किताब भी दी है और इल्म भी दिया 
है और हमने उन को बड़ी भारी हुकूमत भी दी (है जैसा कि बनी इश्नाईल में बहुत से नबी हुए 
और बहुत से नबी बादशाह भी हुए जैसे हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद व हज़रत सलेमान अलैहिमुस्सलाम 
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो आप को 
ये नेमतें मिल जाने में अचम्भे की क्या बात) है(54) तो (उन पैगम्बरों के जमाने में भी जो लोग मौजूद 
थे) उन में से कुछ तो उस (किताब व हिकमत) पर ईमान लाए और कुछ ऐसे थे कि उससे 
मुंह मोड़े ही रहे (बस अगर आप की पैगम्बरी व कुरआन पर भी आप के ज़माने के कुछ लोग ईमान 
न लाएं तो कोई दुख की बात नहीं), और (इन काफिरों को अगर दुनिया में सज़ा कम भी हो या न 
हो तो क्या हुआ उन के लिए आख़रत में) दोजख्च की दहकती आग (की सजा) काफी है(55)। 


पारा: 5 
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नोट:- अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को जो रूतबा दिया था उस पर यहूदी 
जलते थे इसलिए जानते बूझते ईमान नहीं लाए। 
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आयत न० 56 से 57 
बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों (व हुक्‍्मों) का इनकार किया (हम उन को) जल्दी ही 
एक (दहकती) आग में डालेंगे, (और वहां उन की बराबर यह हालत रहेगी कि) जब एक बार उन 
की खाल (आग से) जल चुकेगी तो हम उस पहली खाल की जगह फौरन दूसरी (ताजी) खाल 
पैदा कर देंगे ताकि (सदा) सजा ही भुगतते रहें (क्योंकि पहली खाल जलने के बाद शक हो सकता 
था कि शायद अब तकलीफ न हो), बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत वाले) हैं (कि ऐसी 
सज़ा दे सकते हैं और) हिकमत वाले हैं(56) और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किये 
हम उन को जल्दी ही ऐसे बागों में दाखिल करेंगे कि उन के (महलों के) नीचे नहरें बहती 
होंगी (वो) उन में सदा रहेंगे, उन के वास्ते उन (बागों) में पाक-साफ बीवियां होंगी और हम 
उन को बहुत घने साये (की जगह) में दाखिल करेंगे(57)। 


नोटः- जहन्नमी लोगों की खाल जल जाने के बाद दूसरी नई खाल पैदा हो जाने के बारे में हज़रत 
हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि यह काम एक दिन में सत्तर हज़ार बार होगा। 
साइंस रिसर्च से पता चला है कि ऊपर खाल जल जाने के बाद तकलीफ और जलन कम हो 
जाती है क्‍योंकि नसों के किनारे (नर्व रेन्डिंग) जल जाते हैं। 


26, ६ 92% कह! श्र श८ (&] %2८ है5 फ8 6. » ८,०८० (६५ १८॥ ।।८१, ८८2 १८ हर 20, ६ 

५ + के ५ भर 4 है 72७ 

40 ०) (एज | | 5 ८2 ००5३ ३७७ | :००॥५०४ ९ ०८50०) 
49. + [#6 की हि ८ 


2» 22४] की 74 / श्र 24 9 ५4 (४ श्् ६ / है दप-कय! ८ (जा 
फंडिठ आओ 5 काजर्छ रिंग ए की छधआ 5:20 2६ 28 ० ५ ०४४ 4% 


कक 


234 2<,5 


के 9 ) 99 क्र मा] 802: + ५, 9९ 92५9८ (६६ 5 (६ 7४४ श्र? 
$ » 9724“ ४ ना अ-ी दक + 9 हर हा] ३० १< + (२७ ५द 
अं 254 592% ० ००५-४३५७॥४)७४५०४४७४७ : 57:08 27५ /5| 


)१४ 


£ 9 7 82 9८ 99. » | 
(9) ५२ (४ (० ० ५७ + + 
७) 9:3५ ७४०] $ 2० <)५ 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु 93 4-निसा 
आयत न० 58 से 59 

(ऐ हाकिमों) बेशक तुम को अल्लाह तआला इस बात का हुक्म देते हैं कि हक वालों को 
उन के हक (व अमानतें जो तुम्हारे जिम्मे हैं) पहुंचा दिया करो और (तुम को) यह (भी हुक्म देते 
है) कि जब लोगों का फैसला किया करो तो इन्साफ से फैसला किया करो, बेशक अल्लाह 
तआला जिस बात की तुम को नसीहत करते हैं वो बात बहुत अच्छी (है दुनिया के हिसाब से 
भी कि इसमें हुकूमत बनी रहेगी और आख़रत के हिसाब से भी कि सवाब) है, बेशक अल्लाह 
तआला (तुम्हारी बातों को) अच्छी तरह सुनते हैं (और तुम्हारे कामों को) अच्छी तरह देखते हैं 
(तो अगर गलती करोगे तुम को सजा देंगे)(58) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह तआला का कहना 
मानो और (उसके) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) का कहना मानो (यह हुक्म तो सब के लिए 
है) और तुम (मुसलमानों) में जो लोग हाकिम हैं उन का भी (कहना मानो यह हुक्म आम लोगों 
के लिए है), फिर अगर (इन हुकक्‍मों में से) किसी बात में तुम आपस में झगड़ने लगो (कि यह 
बात अल्लाह व रसूल के कहने के हिसाब से है या नहीं) तो (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की जिन्दगी में तो आप से पूछ कर और आप के बाद दीन के आलिमों से मिल कर) उस बात को 
अल्लाह (की किताब) और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सुन्नत) की तरफ हवाला कर 
लिया करो (उन से जैसा फृतवा मिले उस को सब मान लें) अगर तुम अल्लाह पर और क्ियामत 
के दिन पर ईमान रखते हो (क्योंकि ईमान का तकाज़ा ये ही है कि कियामत की पकड़ से डरें), ये 
बातें (जो बताई गईं अल्लाह व रसूल और हाकिमों व आलिमों का कहना मानने की) सब (दुनिया में 
भी) अच्छी हैं और (आख़रत में भी) उन का अन्जाम अच्छा (है दुनिया में अमन चैन और 
आख़रत में कामयाबी) है(59)। 


नोटः- उस्मान बिन तलहा पर खाना काबा की देख रेख की ज़िम्मेदारी थी और खाना काबा की चाबी 
उन्हीं के पास रहती थी एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने ख़ाना काबा के अन्दर 
नमाज़ पढ़नी चाही तो उस्मान बिन तलहा ने चाबी देने से इनकार कर दिया उस वक्त तक वो 
मुसलमान न हुए थे बाद में जब मक्का जीत लिया गया और हुकूमत हुजूर की हुई तो आप 
जिसे चाहे चाबी दे सकते थे उस वक़्त ये आयतें उतरीं और आपने चाबी उस्मान बिन तलहा को 
देदी वो भी उस वक़्त मुसलमान हो चुके थे और कहा कि तुम ही इसके मुतवल्ली रहोगे और 
तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद रहेगी। 
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आयत न० 60 से 65 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) क्या आप ने उन लोगों को नहीं देखा जो (ज़बान से 
तो) दावा करते हैं कि वो (यानी हम) इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आप की तरफ 
उतारी गई (यानी कुरआन) और उस किताब पर भी (ईमान रखते हैं) जो आप से पहले उतारी 
गई (यानी तौरेत फिर इस पर हालत यह है कि) अपने मुकुद्दमे (फैसले के लिए) शैतान के पास ले 
जाना चाहते हैं (यानी शरीअत के खिलाफ फैसला चाहते हैं) हालांकि उन को (शरीअत की तरफ से) 
यह हुक्म हुआ कि उस (शैतान) को न मानें (यानी उस के कहने पर न चलें), और शैतान (उन 
का ऐसा दुशमन और बुरा चाहने वाला है कि) उन को (सीधे रास्ते से) भटका कर बहुत दूर ले 
जाना चाहता है(60) और जब उन से कहा जाता है कि आओ उस हुक्म की तरफ जो 
अल्लाह तआला ने उतारा है और (आओ) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) की तरफ (कि आप 
उस हुक्म के मुवाफिक फैसला कर दें) तो आप उस वक़्त (उन) मुनाफिकों की यह हालत देखेंगे 
कि आप (के पास आने) से कतराते हैं(67) फिर कैसी जान को बनती है जब उन पर कोई 
मुसीबत पड़ती है उन की उस करतूत की वजह से जो (इस मुसीबत से) पहले कर चुके थे 
फिर (बातें बनाते हु) आप के पास आते हैं अल्लाह की कृसमें खाते हुए कि (हम जो दूसरी 
जगह चले गये थे) हमारा और कुछ इरादा न था सिवा इस के कि (दोनों फ्रीकों की) कोई 
भलाई (की सूरत) निकल आए और (उन में) आपस में मेल हो जाए (वर्ना हम शरीअत को 
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नाहकु समझ कर नहीं गये)(62) ये वो लोग हैं कि अल्लाह तआला को पता है जो कुछ (निफाक 
व कुफ्र) उनके दिलों में है, सो आप उन की बात पर ध्यान न दीजिए (यानी उन की गलती पर 
कुछ पकड़ न कीजिए) और (वैसे पैगम्बर होने की हैसियत से) उन को नसीहत करते रहिए (कि 
इन गलतियों को छोड़ दो) और उन से ख़ास उन के (सुधार के) काम की बात कह दीजिए (फिर 
भी न मानें तो वो जानें!/65) और हम ने तमाम पैगम्बरों को ख़ास इसी वास्ते भेजा है कि 
अल्लाह के हुक्म से उन का कहना माना जाए (बस पहले तो उन लोगों को शुरू से ही कहना 
मानना ज़रूरी था), और अगर (गलती हो ही गई थी तो) जिस वक़्त (ये गुनाह करके) अपना 
नुकूसान कर बैठे थे उस वक्‍त (पछता कर) आप के पास आजाते फिर (हाजिर हो कर) अल्लाह 
तआला से (अपने इस गुनाह की) मुआफी चाहते और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम यानी आप 
भी) उन के लिए अल्लाह तआला से मुआफी की दुआ करते तो ज़रूर अल्लाह तआला को 
तौबा का कुबूल करने वाला और रहमत करने वाला पाते(64) सो कुसम है आप के रब की 
(ऐ पैगम्बर) ये लोग (जो सिर्फ ज़बानी ईमान दिखाते फिरते हैं अल्लाह के यहां) ईमानदार न होंगे 
जब तक यह बात न हो कि उन के आपस में जो झगड़ा हो उस में ये लोग आप से (और 
आप न हों तो आप की शरीअत से) फैसला कराएं फिर (जब आप फैसला कर दें तो) उस आप 
के फैसले से अपने दिलों में (इनकार की) तंगी न पाएं और (उस फैसले को) पूरा-पूरा (खुले 
तौर पर भी और दिल से भी) मान लें(65)। 


नोट:- बशर नाम के एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा हो गया बात फैसले की आई तो उसने 
मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फैसला मानने से 
इनकार कर दिया और यहूदियों के सरदार काब बिन अशरफ से फैसला कराने के लिए कहा जो 
कि शैतान का चेला था फिर बात हज़रत उमर पर आई तो आप ने उस मुनाफिक्‌ के कृत्ल का 
फैसला दिया और कहा जो मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम का फैसला न माने उसके लिए उमर का फैसला ये ही है फिर जब ये आयतें उतरीं तो 
हज़रत उमर के फैसले की तसदीक हो गई। 
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७५७६००४:० ०७५४४ 
आयत न० 66 से 68 
और हम अगर लोगों पर यह बात फर्ज़ कर देते कि तुम अपने आप को कृत्ल करो 
या अपने घर (और वतन) से निकल जाओ तो सिवाए थोड़े लोगों के (जो पूरे मोमिन होते) इस 
हुक्म को कोई भी अदा न कर पाता (इससे साबित हुआ पूरा कहना मानने वाले कम होते हैं), 
और अगर ये (मुनाफिक)] लोग जो कुछ इन को (दिलो जान से रसूल का कहना मानने की) 
नसीहत की जाती है उस काम को करते तो उन के लिए (दुनिया में तो सवाब की वजह से) 
अच्छा होता और (उनके) ईमान को ज्यादा पक्का करने वाला होता (क्योंकि दीन का काम करने 
से ईमान व यकीन को तरक्की होती है)(66) और इस हालत में हम उन को ख़ास अपने पास से 
बड़ा सवाब देते(67) और हम उन को (जन्नत का) सीधा रास्ता बता देते (कि बे रोकटोक जन्नत 
में दाखिल हो जाएं जो कि बड़ा बदला मिलने की जगह है)(68)। 


नोट:ः- लिखा है कि हज़रत अबूबक्र रजि० ने यह आयत सुन कर कहा कि अगर यह हुक्म आजाता तो 
अल्लाह की कुसम सबसे पहले मैं अपने आप को और अपने घर वालों को इस हुक्म पर कुर्बान 
कर देता। 
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और जो आदमी (ज़रूरी हुक्‍्मों में भी) अल्लाह व रसूल का कहना मानेगा (चाहे ज़्यादा 
इबादत करके बड़े दर्जे को न पहुंच सके) तो ऐसे लोग भी (जन्नत में) उन लोगों के साथ होंगे 
जिन पर अल्लह तआला ने (पूरा) इनाम किया है यानी पैगम्बर (अलैहिमुस्सलाम) और सिद्दीक 
लोग (उम्मत में जिन का रूतबा ज़्यादा होता है) और शहीद लोग (जिन्होंने दीन की मुहब्बत में अपनी 
जान तक देदी) और नेक लोग (जिन को दीनदार कहा जाता है) और ये लोग (जिसके साथ हों) 
बहुत अच्छे साथी हैं(69) यह महरबानी है अल्लाह तआला की तरफ से (यानी नेक कामों का 
बदला नहीं बल्कि यह इनाम है कि जन्नत में इन लोगों का साथ नसीब हो), और अल्लाह तआला 

काफी जानने वाले हैं (कि किसको कितना इनाम दिया जाए)(70) 


पारा: 5 
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नोट:- एक सहाबी ने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से कहा कि मेरे दिल में आप की 
मुहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा है और जन्नत में आप का दर्जा बहुत बड़ा होगा तो वहां 
आप की ज़ियारत न कर सकूंगा तो मुझे कैसे सब्र आएगा इसके बाद ये आयतें उतरीं और हुजूर 
ने उन को खुशख़बरी सुनाई कि ताबेदारों को जन्नत में पैगम्बरों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों 
के साथ मुलाकात के मौके मिलेंगे। (इब्ने कसीर) 
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ऐ ईमान वालो (दुशमन से मुकाबिले के वक्त) अपने बचाव का सामान साथ रक्‍्खो (यानी 
ज़रूरी हथियार साथ रक्खो और चौकस भी रहो) फिर (उन से जंग के लिए) छोटी-छोटी टुकड़ी या 
फौज लेकर (जैसा मौका हो) निकलो(7) और तुम में कोई आदमी ऐसा है (यानी मुनाफिक) जो 
सुस्ती दिखाता है (यानी जिहाद के लिए नहीं जाता) फिर अगर तुम को कोई मुसीबत पहुंच जाए 
(जैसे जंग में हार गये) तो (अपने न जाने पर खुश होकर) कहता है बेशक अल्लाह तआला ने 
मुझ पर बड़ी महरबानी की जो मैं उन लोगों के साथ (लड़ाई में) नहीं गया (नहीं तो मुझ पर 
भी मुसीबत आती)(72) और अगर तुम पर अल्लाह तआला की महरबानी हो जाती है (यानी 
जीत व गनीमत का माल मिलता है) तो इस तरह कि जैसे तुम में और उसमें कोई दोस्ती ही 
नहीं (माल न मिलने पर दुखी होकर) कहता है हाय क्‍या अच्छा होता कि मैं भी इन लोगों के 
साथ होता (यानी जिहाद में जाता) तो मुझ को भी बड़ी कामयाबी होती (कि माल व दौलत 


पारा: 5 
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लाता)(73) तो (अगर बड़ी कामयाबी चाहता है तो) उस आदमी को चाहिए कि अल्लाह की राह 
(यानी दीन के लिए सच्चा मुसलमान बन कर) उन (काफ्र) लोगों से लड़े जो आख़रत (छोड़ कर 
उस) के बदले दुनिया की ज़िन्दगी अपनाए हुए हैं, और जो आदमी अल्लाह की राह में लड़ेगा 
फिर चाहे (हार जाए यहां तक कि चाहे) जान (ही) से मारा जाए या जीत जाए हम (हर हालत 
में) उस को (आख़रत का) बड़ा सवाब देंगे (जो कि सबसे बड़ी कामयाबी है)(74) और (ऐ मुसलमानो) 
तुम्हारे पास क्या मजबूरी है कि तुम जिहाद न करो (बावजूद इस के कि यह जिहाद) अल्लाह की 
राह में (होता है) और कमजोरों (यानी मजबूर मुसलमानों) के लिए (भी लड़ना ज़रूरी है ताकि 
काफ्रों के जुल्म से छुटकारा पाएं) जिन (बेचारों) में कुछ (कमजोर) मर्द है कुछ औरते हैं और 
कुछ बच्चे हैं जो (काफिरों से तंग व परीशान हो हो कर) दुआ कर रहे हैं कि हमारे रब हम को 
(किसी तरह) इस बस्ती से (यानी मक्के से जो कि हमारे लिए जेल ख़ाना बना हुआ है) बाहर 
निकाल लीजिए जिसके रहने वाले सख्त जालिम हैं (कि हम पर सितम कर रहे हैं), और हमारे 
लिए कोई हिमायती भेज दीजिए और हमारे लिए गैब से किसी मददगार को भेज दीजिए (कि 
हमारी मदद करके इन जालिमों के पन्‍जे से छुड़ा दे)!75) जो लोग पक्के ईमानदार हैं (वो तो इन 
हुक्मों को सुन कर) अल्लाह की राह में (यानी इस्लाम के लिए) जिहाद करते हैं और जो लोग 
(उन के मुकूबिले मैं) काफिर हैं शैतान की राह में (यानी कुफ्र के लिए) लड़ते हैं (और साफ बात 
है कि इन दोनों में अल्लाह की मदद ईमानदारों को होगी) तो (ऐ ईमानदारो) तुम शैतान के साथियों 
से (यानी काफिरों से) जिहाद करो (और वो भी जीत की कोशिश करते हैं लेकिन) असलीयत में 
शैतानी चाल (खुद) कमज़ोर होती है (क्योंकि उसमें गैब की मदद नहीं होती)(76) 


नोट:- यहां जिहाद का हुक्म कमज़ोर मुसलमानों को जालिम काफिरों के जुल्म व सितम से बचाने के 
लिए दिया गया। 
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आयत न० 77 से 79 

क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा (कि जिहाद का हुक्म आने से पहले तो जंग का ऐसा 
जोश था कि) उन को (मना करने के लिए) यह कहा गया था कि (अभी) अपने हाथों को (लड़ने 
से) रोके रहो और (जो हुक्म हो चुके हैं उसमें लगे रहो जैसे) नमाज़ों की पाबन्दी रक्खो ज़कात 
देते रहो (या तो यह हालत थी और या) फिर (जब) उन पर जिहाद करना फूर्ज़ कर दिया गया 
तो क्‍या हाल हुआ कि उनमें से कुछ आदमी (दुशमन) लोगों से ऐसा डरने लगे (कि हम को 
मार देंगे) जैसा (कोई) अल्लाह तआला से डरता हो बल्कि उससे भी ज़्यादा डरना, और यह 
कहने लगे (चाहे ज़बान से या दिल से) कि या रब हमारे आपने अभी से हम पर जिहाद क्‍यों 
फूर्ज कर दिया हम को (अपनी महरबानी से) और थोड़े दिनों की मोहलत देदी होती (जरा बेफिक्री 
से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते), आप कह दीजिए (ऐ पैगम्बर) कि दुनिया से नफा उठाना (जिसके 
लिए तुम मोहलत की तमन्ना करते हो) सिर्फ कुछ दिनों के लिए है और आखरत (जिसको पाने का 
सब से अच्छा सामान जिहाद है) हर तरह से अच्छी है (मगर वो) उस आदमी के लिए (है) जो 
अल्लाह तआला (के हुक्‍्मों) की मुखालफृत से बचे, और तुम पर ज़रा भी जुल्म न किया 
जाए(गा यानी जितने नेक काम होंगे उन का पूरा-पूरा सवाब मिले)गा(77) (और मौत की तो यह हालत 
है कि) तुम चाहे कहीं भी हो वहां मौत आ दबाएगी चाहे पक्के मज़बूत किलों ही में (क्यों न) 
हों, और अगर इन (मुनाफिकों को) कोई अच्छी हालत का सामना हो (जैसे जीत व कामयाबी) तो 
कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से (अचानक) हो गई (वर्ना मुसलमानों की बेइन्तिजामी में तो 
कोई कमी नहीं थी) और अगर किसी बुरी हालत का सामना होता है (जैसे जिहाद में कृत्ल व 
हार) तो (ऐ पैगम्बर नऊजुबिल्लाह आप के बारे में) कहते हैं कि यह आप (की और मुसलमानों की 
गलती) की वजह से है (वर्ना चैन से घरों में बैठे रहते तो क्‍यों मुसीबत में पड़ते) आप कह दीजिए 
कि (हार जीत) सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है, तो इन (बेवकूफ) लोगों को क्या हुआ कि 
बात समझने के पास को भी नहीं आते(78) (ऐ इन्सान) तुझ को जो कोई अच्छाई मिले तो वो 
सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ से (महरबानी) है और जो कोई तकलीफ पहुंचे तो वो तेरी ही 
(बुरी करतूतों की) वजह से है, और (ऐ पैग़म्ब) हम ने आप को सब लोगों की तरफ रसूल 
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बना कर भेजा है, और (अगर कोई मुनाफिक या काफिर इनकार करे तो क्‍या होता है क्योंकि) 
अल्लाह तआला (आप की पैगम्बरी के) गवाह काफी (हैं जिन्होंने कुरआन में भी गवाही दी और 
पैगम्बरी के सबूत में मोजिज़े भी दिये) हैं(79)। 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के इन्सानों के लिए पैगम्बर 
बना कर भेजा गया चाहे उस वक़्त मौजूद हों या आगे को कियामत तक पैदा हों। 
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आयत न० 80 से 82 

जिस आदमी ने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) का कहना माना उस ने अल्लाह 
तआला का कहना माना (और जिसने रसूल का कहना न माना उसने अल्लाह तआला का कहा न 
माना), और (ऐ पैगम्बर)) जो आदमी (आप की ताबेदारी से) मुंह मोड़े तो (आप कुछ ग़म न कीजिए 
क्योंकि हमने) आप को उन का पहरेदार बना कर नहीं भेजा (कि आप उन को कुफ़ न करने दें 
बल्कि आप की ज़िम्मेदारी सिर्फ बात पहुंचा देना है अगर इसके बाद भी वो कुफ्र करें तो आप से कोई 
पूछताछ न होगी)(80) और ये (मुनाफिक) लोग (आप के हुक्‍्मों को सुन कर आपके सामने जबान से 
तो) कहते हैं कि हमारा काम (आप का) कहना मानना है, फिर जब आप के पास से (उठ 
कर) बाहर जाते हैं तो रात के वक़्त (छुप कर) मशवरे करते हैं उन में के कुछ लोग (यानी 
उन के सरदार) उस के खिलाफ जो कुछ जबान से कह चुके थे, और अल्लाह तआला (सरकारी 
रजिस्टर में) लिखते जाते हैं जो कुछ वो रातों को मशवरे किया करते हैं (मौके पर सजा देंगे) 
सो आप उन की (इन बातों की) तरफ ध्यान न कीजिए और (न कुछ फिक्र कीजिए बल्कि) 
अल्लाह तआला पर भरोसा कीजिए, और अल्लाह तआला ही (हर) काम (के) बनाने वाले हैं 
(वो खुद देख लेंगे बस उन की शरारतों से कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा)(87) क्या ये लोग कुरआन 
में गौर फिक्र (यानी सोच विचार) नहीं करते (ताकि उस का अल्लाह का कलाम होना समझ में 
आजाए), और अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इस (की बातों) 
में बहुत फर्क पाते (कि कहीं कुछ बयान है तो कहीं कुछ मगर ऐसा नहीं बस अल्लाह के सिवा दूसरे 


पारा: 5 
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का कलाम नहीं हो सकता)(82)। 


नोटः- यहां सब लोगों को कुरआन में गौर करने उस का मतलब समझने को कहा गया अलबत्ता 
समझने के दर्जे अलग-अलग हैं, आम लोगों के लिए गलत समझ जाने और मुग़ालतों से बचने के 
लिए बेहतर है कि किसी आलिम से कुरआन सबकृ-सबक पढ़ें ये न होसके तो आलिमों से पूछ 
कर किसी तफुसीर को पढ़ें और जहां कोई शुबह हो जाए अपनी राय से फैसला न करें और 
आलिमों से पूछ लें। 
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और जब उन को किसी (नई) बात का पता चलता है चाहे (वो बात) अमन (की) हो या 
डर (की) हो (जैसे कोई फौज मुसलमानों की किसी जगह जिहाद के लिए गई और उन की जीत की 
ख़बर आई यह अमन की ख़बर हुई या उन की हार होने की ख़बर आई यह डर की ख़बर है) तो 
उस (ख़बर) को (फौरन) मशहूर कर देते हैं (हालांकि कभी-कभी वो गलत निकलती है और अगर 
सही भी हुई तब भी कभी उस का मशहूर करना ठीक नहीं होता), और अगर (बजाए खुद मशहूर 
करने के) ये लोग (उस) ख़बर को रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के और जो (बड़े सहाबा) 
उनमें से बात को समझ लेते हैं उन (की राय) पर छोड़ देते (और खुद कुछ दखल न देते) तो 
उस (ख़बर के सही गलत होने और मशहूर करने न करने) को वो लोग तो पहचान ही लेते जो 
उन में उस को जांच लिया करते हैं, और अगर तुम लोगों पर अल्लाह तआला की (यह 
खास) महरबानी और रहमत न होती (कि तुम को कुरआन दिया और पैगम्बर भेजा) तो तुम सब 
के सब (दुनिया व आख़रत का नुकुसान उठा कर) शैतान के पीछे हो लेते सिवाए थोड़े से लोगों 
के(83)। 
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नोट:- इस से मालूम हुआ कि हर सुनी सुनाई बात को बिना असलीयत जाने बयान नहीं करना चाहिए। 
एक हदीस में है कि “किसी इन्सान के झूटा होने के लिए इतनी ही बात काफी है कि वो हर 
सुनी सुनाई बात बिना असलीयत जाने बयान कर दे” (तफूसीर इब्ने कसीर) 
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आयत न० 84 

बस (जब जिहाद की ज़रूरत मालूम हुई तो) आप (ऐ पैगम्बर) अल्लाह के रास्ते में (काफिरों 
से) जंग कीजिए (और अगर मान लो कोई आप के साथ न हो तो कुछ फ़िक्र न कीजिए क्योंकि) 
आप पर अपने सिवा (किसी दूसरे आदमी के कामों की) कोई ज़िम्मेदारी नहीं और (इसके साथ) 
मुसलमानों को (सिर्फ) समझा दीजिए (फिर अगर कोई साथ न दे तो आप से कोई पूछताछ न होगी 
और न अकेले रह जाने का ग़म कीजिए जिस की वजह यह है कि) अल्लाह तआला से उम्मीद है 
(और यह उम्मीद वादा दिलाना है) कि काफिरों के जंग के जोर को रोक देंगे (और उन को हरा 
देंगे) और (चाहे ये बड़े ताकृत वाले दिखाई देते हैं लेकिन) अल्लाह तआला जंग के जोर में (कहीं) 
ज्यादा सख्त (और ताकत वाले) हैं और (मुख़ालिफ को) सख्त सज़ा देते हैं(84)। 


नोट:- जंगे उहद के बाद जब रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने काफिरों की दी हुई धमकी पर 
जंग के लिए जाना चाहा तो कुछ लोगों ने हिम्मत हार दी इस पर यह आयत उतरी तब जंग के 
लिए निकले और दुशमनों के दिलों में अल्लाह ने रौब डाल दिया वो डर गये मुकाबिले पर नहीं 
आए और रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम अपने साथियों के साथ सलामती से वापस आ गये। 
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आयत न० 85 से 87 
जो आदमी अच्छी सिफारिश करे (यानी जाइज़ काम के लिए जाइज तरीके पर सिफारिश करे) 
उस को उस (सिफारिश) की वजह से (सवाब का) हिस्सा मिलेगा, और जो आदमी बुरी 
सिफारिश करे (यानी नाजाइज़ काम के लिए नाजाइज़ सिफारिश करे) उस को उस (सिफारिश) की 
वजह से (गुनाह का) हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले (हैं 
वो अपनी कुदरत से नेकी पर सवाब और बुराई पर अज़ाब दे सकते) हैं (85) और जब तुम को 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु 203 4-निसा 


कोई (शरई तरीके पर) सलाम करे तो उस (सलाम) से अच्छे तरीके से सलाम करो (यानी लफ़्ज़ 
बढ़ा कर जवाब दो जैसे उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तुम वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहो) या 
(जवाब में कम से कम) वैसे ही बोल कह दो (दोनों बातों में से जो चाहो), बेशक अल्लाह तआला 
हर चीज़ पर (यानी हर काम पर) हिसाब लेंगे (यानी उन का कानून ये ही है और यूं अपनी 
महरबानी से मुआफ कर दें वो और बात है)(86) अल्लाह तआला ऐसे हैं कि उन के सिवा कोई 
इबादत के काबिल नहीं, वो ज़रूर तुम सब को जमा करेंगे कियामत के दिन इसमें कोई शक 
नहीं, और अल्लाह तआला से ज़्यादा किस की बात सच्ची होगी (जब वो ख़बर दे रहे हैं तो 
बिल्कुल ठीक ही है)(87)। 


नोट:- किसी मुसलमान की ज़रूरत के लिए दुआ मांगना भी अच्छी सिफारिश में दाखिल है और दुआ 
करने वाले को भी सवाब मिलता है। 
एक हदीस में है कि “जब कोई आदमी अपने भाई मुसलमान के लिए भलाई की दुआ करता है 
तो फूरिशता कहता है कि अल्लाह तआला तेरी भी ज़रूरत पूरी करें” तो जब दुआ और 
सिफारिश करने पर सवाब मिलता है तो खुद किसी के काम में कोशिश करने का कितना सवाब 
होगा। (मजहरी) 
एक हदीस में है कि बड़ा कंजूस वो आदमी है जो सलाम में भी कंजूसी करे। (तिबरानी) 
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आयत न० 88 से 9] 

(जब तुम इस्लाम से फिरने वालों की हालत देख चुके) फिर तुम को क्‍या हुआ कि इन 
मुनाफिकों के बारे में तुम (अलग-अलग राय करके) दो गिरोह हो गये (एक गिरोह उन को अब 
भी मुसलमान कहता है) हालांकि अल्लाह तआला ने उन को (उन के खुले कुफ्र की तरफ) उल्टा 
फेर दिया उन के (बुरे) कामों की वजह से (वो बुरा काम जान बूझ कर इस्लाम को छोड़ देना है 
और सच तो यह है कि वो पहले भी मुसलमान न हुए थे इसी लिए उन को मुनाफिक कहा), क्‍या तुम 
लोग इस का इरादा रखते हो कि ऐसे लोगों को राह पर लाओ जिन को अल्लाह तआला ने 
(जब कि उन लोगों ने गुमराही चाही) गुमराही में डाल रक्खा है, और जिस को अल्लाह तआला 
गुमराही में डाल दें उसके (मोमिन होने के) लिए कोई राह न पाओगे(88) (और वो भला खुद 
कया मोमिन होंगे उन की तो यह हालत है कि) वो इस तमन्ना में हैं कि जैसे वो काफि्र हैं तुम 
भी (अल्लाह न करे) काफिर बन जाओ जिसमें तुम और वो सब एक तरह हो जाओ सो (उन 
की जब यह हालत है तो) उन में किसी को दोस्त मत बनाना (यानी किसी के साथ मुसलमानों का 
सा बरताव मत करना) जब तक वो अल्लाह की राह में (यानी पूरे मुसलमान होने के लिए) हिजरत 
न करें (उस वक़्त दीन के लिए हिजरत करना मुसलमान होने की निशानी था), और अगर वो 
(इस्लाम से) मुंह मोड़ें (और दुशमनी न छोड़ें) तो उन को पकड़ो और कृत्ल करो जिस जगह उन 
को पाओ, और न उनमें से किसी को दोस्त बनाओ और न मददगार बनाओ (मतलब यह कि 
किसी हालत में उन से कोई वास्ता न रक्खो)(89) मगर (इन काफिरों में) जो लोग ऐसे हैं जो कि 
(तुम्हरे साथ मेल से) रहना चाहते हैं (या तो) ऐसे लोगों से जा मिलते हैं (यानी समझौता कर 
लेते हैं) कि तुम्हेरे और उन के बीच (सुलह का) वादा है या खुद तुम्हारे पास इस हालत से 
आएं कि उन का दिल तुम्हारे साथ (मिल कर अपनी कौम से) और अपनी कौम के साथ (मिल 
कर तुम से) भी न लड़ना चाहता हो (वो इस हुक्म पकड़ने व कृत्ल करने से अलग हैं), और (तुम 
इस बात में अल्लाह का अहसान मानो कि उन के दिल में तुम्हारा रौब डाल दिया वर्ना) अगर अल्लाह 
तआला चाहता तो उन को तुम पर हावी (और दिलेर) कर देता फिर तुम से लड़ने लगते 
(मगर अल्लाह तआला ने तुम को इस परीशानी से बचा लिया), फिर अगर (सुलह करके) वो तुम से 
अलग रहें यानी तुम से न लड़ें और तुम्हारे साथ अमन से रहें तो (इस हालत में) अल्लाह 
तआला ने तुम को उन पर (कृत्ल या कैद की) कोई राह नहीं (दी यानी इजाज़त नहीं) दी(90) 
(और) कुछ ऐसे भी तुम को ज़रूर मिलेंगे (यानी उन की यह हालत पता चलेगी) कि (धोका देने 
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को) वो यह (भी) चाहते हैं कि तुम से भी बेखटक हो कर रहें और अपनी कौम से भी 
बेखटक हो कर रहें, (और इसके साथ ही) जब कभी उन को (खुले दुशमनों की तरफ से) फुसाद 
की तरफ बुलाया जाता है (यानी उन से मुसलमानों से लड़ने के लिए कहा जाता है) तो वो (फौरन) 
उस (फुसाद) में जा गिरते (हैं यानी मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो धोके की 
सुलह तोड़ देते) हैं सो ये लोग अगर (सुलह तोड़ दें और) तुम से (यानी तुम्हारी लड़ाई से) अलग 
न हों और न तुम से सुलह की बात रक्‍्खें और न अपने हाथों को (तुम्हारे मुकाबिले से) रोकें 
तो तुम (भी) उन को पकड़ो और कृत्ल करो जहां कहीं उन को पाओ, और हम ने उन पर 
खुली इजाजत देदी (है और वजह इस इजाजत देने की वादा तोड़ना) है(9)। 


नोट:- यहां यह मालूम हुआ कि जो गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ अमन से रहते हैं उन से जंग 
करने की इजाजत नहीं। दूसरी बात यहां यह भी मालूम हुई कि दुशमनों के मुकाबिले में काफिरों 
से मदद मांगना हराम है जैसा कि किसी मौके पर जब अन्सारेमदीना ने यहूदियों से मदद मांगने 
की इजाज़त चाही तो हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने कहा कि यह ख़बीस कौम है इस की 
हमें कोई जरूरत नहीं। 
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आयत न० 92 से 93 
और किसी मुसलमान का यह काम नहीं कि वो किसी (दूसरे) मुसलमान को कृत्ल (करने 
की पहल) करे लेकिन गलती से (ऐसा हो जाए तो और बात है), और जो आदमी किसी 
मुसलमान को गलती से कृत्ल कर दे उस पर (शरीअत से) एक मुसलमान गुलाम या बान्दी का 
आजाद करना (वाजिब) है और ख़ूं बहा (जुर्माना भी वाजिब) है जो उस (मक॒तूल यानी मरने वाले) 
के घर वालों को (यानी वारिसों को) दिया जाए मगर यह कि वो लोग (उस खूंबहा को) मुआफ 
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करदें (चाहे कुल या कुछ उतनी ही मुआफी हो जाएगी), और अगर वो मकृतूल ऐसी कौम से हो 
जो तुम्हारी दुशमन है (और उन्हीं मे किसी वजह से रहता था) मगर वो ख़ुद मुसलमान हो तो 
बस एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना फूर्ज है (ख़ूं बहा देना वाजिब नहीं) और अगर वो 
(मकृतूल) ऐसी कौम से हो कि तुम में और उन में समझौता (सुलह का) हो तो ख़ूं बहा (भी 
वाजिब) है जो उस (मकृतूल) के घर वालों को दिया जाए और एक गुलाम या बान्दी को 
आजाद करना (पड़ेगा), फिर (जिन सूरतों में गुलाम बान्दी का आजाद करना वाजिब है) जिस आदमी 
को (गुलाम बान्दी) न मिले (और न इतना माल हो कि ख़रीद सके) तो (उस के ज़िम्मे बजाए इस 
गुलाम आज़ाद करने के) लगातार दो महीने के रोजे हैं, (पह आज़ाद करना ओर वो न हो सके तो 
रोज़े रखना) यह तौबा का तरीका है जो अल्लाह की तरफ से तय है, और अल्लाह तआला 
बड़े इल्म वाले हिकमत वाले हैं (अपने इल्म व हिकमत से भलाई के हुक्म तय कर दिये हैं चाहे हर 
हिकमत व भलाई बन्दे की समझ में न आए)(92) और जो आदमी किसी मुसलमान को जान बूझ 
कर कृत्ल कर डाले तो उस की (असली) सज़ा (तो) जहन्नम है कि सदा-सदा को उसमें रहेगा 
(लेकिन अल्लाह तआला की महरबानी है कि यह असली सज़ा जारी न होगी बल्कि ईमान की बरकत से 
आखिर मुआफी हो जाएगी) और उस पर (एक ख़ास मुद्दत तक) अल्लाह तआला गुस्सा होंगे और 
उस को अपनी (ख़ास) रहमत से दूर करेंगे और उसके लिए बड़ी सज़ा (यानी दोज़ख़ की सजा) 
तैयार कर रक्‍्खी है (93)। 


नोटः- जान बूझ कर किये कृत्ल में कफ़्फारा (जुर्माना) नहीं बल्कि तौबा करता रहे। (बयानुल कुरआन) 
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ऐ ईमान वालो जब तुम अल्लाह की राह में (यानी जिहाद के लिए) सफुर किया करो तो 
हर काम को (कृत्ल हो या और कुछ हो) असलीयत जान करके किया करो और ऐसे आदमी 
को जो कि तुम्हारे सामने इस्लाम (की निशानी) दिखाए (जैसे कलमा पढ़ना या मुसलमानो की तरह 
सलाम करना) यह मत कह दिया करो कि यह तो (दिल से) मुसलमान नहीं (सिर्फ अपनी जान 
बचाने को झूट-मूट मुसलमान होने का दिखावा करता है क्या यह बात) इसलिए कि तुम दुनिया की 
जिन्दगी का सामान चाहते हो जब कि अल्लाह के पास [तुम्हारे लिए) बहुत ग़नीमत के माल हैं 
(जो तुम को जाइज़ तरीके से मिलेंगे) और (याद करो कि) पहले तुम भी ऐसी ही थे (कि अपना 
मुसलमान होना ज़बान से बताते थे) फिर अल्लाह तआला ने तुम पर अहसान किया (कि तुम्हारे 
कहने को मान लिया गया) सो (जरा) सोचो (तो), बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे कामों की पूरी 
ख़बर रखते हैं(94) जो मुसलमान बिना किसी मजबूरी के घरों में बैठे रहें (यानी जिहाद में न 
जाएं) और वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से जिहाद करें (दोनों दर्जे 
में) बराबर नहीं, (बल्कि) अल्लाह तआला ने उन लोगों का दर्जा बहुत ज़्यादा बनाया है जो 
अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं घर में बैठने वालों के मुकाबिले, और (जिहाद फर्ज 
न होने की सूरत में घर में बैठने वालों पर भी गुनाह नहीं बल्कि दूसरी इबादतों की वजह से) सबसे 
(यानी जिहाद करने वालों से भी और न करने वालों से भी) अल्लाह तआला ने अच्छे घर का 
(यानी जन्नत का आख़रत में) वादा कर रक्‍्खा है, और अल्लाह तआला ने जिहाद करने वालों 
को घर में बैठने वालों के मुकाबिले बड़ा बदला दिया है(95) यानी बहुत से दर्जे जो अल्लाह 
की तरफ से मिलेंगे और (गुनाहों की) मुआफ़ी और रहमत, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ 
करने वाले बड़े रहमत करने वाले हैं (96) 


नोट:ः- जब कोई आदमी खुद को मुसलमान ज़ाहिर करे उस को काफिर कहना या समझना जाइज़ नहीं 
जब तक कि वो कोई ऐसा काम न करे जो कुफ्र की यकीनी निशानी है। 
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बेशक ऐसे लोगों की जान (जब) फरिशते निकालते हैं जिन्होंने (हजरत का मौका होने के 
बावजूद हिजरत को छोड़ कर) अपने को गुनहगार कर रक्‍्खा था तो (उस वक़्त) वो (फरिशते) उन 
से कहते हैं कि तुम (दीन के) किस (किस) काम में (थे यानी दीन के क्‍या ज़रूरी काम किया 
करते) थे, वो (लोग जवाब में) कहते हैं कि हम (अपने रहने की) ज़मीन में बेबस (थे इसलिए 
दीन के बहुत से ज़रूरी काम न कर सकते) थे, वो (फरिशते) कहते हैं (अगर इस जगह न कर 
सकते थे तो) क्या अल्लाह तआला की जमीन फैली हुई न थी तुम को वतन छोड़ कर उस 
(से किसी दूसरे हिस्से) में चला जाना चाहिए था (और वहां जाकर फूर्जों को अदा कर सकते थे 
इससे वो लाजवाब हो जाएंगे और उन का जुर्म साबित हो जाएगा), सो उन लोगों का ठिकाना 
जहन्नम है, और जाने के लिए वो बुरी जगह है(97) लेकिन जो मर्द और औरतें और बच्चे 
(हिजरत से सचमुच) बेबस हों कि न कोई कोशिश कर सकते हैं न रास्ता जानते हैं(98) तो 
उन के लिए उम्मीद है कि अल्लाह तआला मुआफ कर दें, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ 
करने वाले बड़े बख्शने वाले हैं(99) और (जिन लोगों के लिए हिजरत करना शरीअत से ज़रूरी है 
उन में से) जो आदमी अल्लाह तआला की राह में (यानी दीन के लिए) हिजरत करेगा तो उस 
को जमीन पर जाने की बहुत जगह मिलेगी और (दीन पर खुल कर चलने की) बहुत गुन्जाइश 
(मिलेगी)) और जो आदमी अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह व रसूल 
(के दीन पर खुल कर चलने के मौके) की तरफ हिजरत करूंगा फिर (पहले ही) उस को मौत आ 
पकड़े तब भी उस का सवाब (जिस का वादा हिजरत करने पर है) साबित हो गया अल्लाह के 
यहां, और अल्लाह बड़े मुआफ करने वाले (हैं इस हिजरत की बरकत से बहुत से गुनाह मुआफ 
करेंगे और) बड़े रहमत वाले (हैं कि नेक काम को अच्छी नीयत से शुरू करने ही से नेक काम के 

पूरा होने के बराबर सवाब दे देते) हैं (00)। 


नोट:- आज जो कुछ हिजरत करने वाले परीशान हाल हैं या तो अभी वो हिजरत की शुरू की हालत 
में हैं जिसमें परीशानियां आया ही करती हैं या फिर हिजरत में उन की नीयत सही नहीं उन को 
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अपनी नीयत और अमल को सुधारना चाहिए तब वो अल्लाह तआला के वादे की सच्चाई अपनी 
आंखों से देखेंगे। 
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आयत न० 0] से 04 

और जब तुम ज़मीन में सफर करो (जो तीन मन्जिल हो यानी आज के हिसाब में साढ़े 77 
किलोमीटर या ज़्यादा हो) तो तुम को इस में कोई गुनाह न होगा (बल्कि ज़रूरी है) कि तुम (जुहर 
और अम्न और इशा के फूर्ज) नमाज़ (की रकअतों) को कम कर दो (यानी चार की जगह दो पढ़ा 
करो), अगर तुम को यह ख़तरा हो कि तुम को काफिर लोग परीशान करेंगे (और इस ख़तरे 
की वजह से एक जगह ज़्यादा देर तक न ठहरना चाहो तो उस का हुक्म आगे आता है, क्‍योंकि) 
बेशक काफि्र लोग तुम्हारे खुले दुशमन हैं(0) और (ऐ पैगम्बर) जब आप उन में मौजूद हों 
(और इसी तरह आप के बाद जो इमाम हो) फिर आप उन को नमाज पढ़ाना चाहें (और ख़तरा 
हो कि अगर सब नमाज़ में लग जाएंगे तो कोई दुशमन मौका पाकर हमला कर बैठेगा) तो (ऐसी हालत 
में) यह चाहिए कि (जमाअत के दो हिस्से हो जाएं फिर) उन में से एक हिस्सा तो आप के साथ 
(नमाज में) खड़े हो जाएं (और दूसरा हिस्सा पहरेदारी के लिए दुशमन के मुकाबिले पर खड़ा रहे 
ताकि दुशमन को देखता रहे) और वो लोग (जो आप के साथ नमाज़ में शामिल हैं वो भी कुछ 
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थोड़े-थोड़े) हथियार लेलें (ताकि अगर मुकाबिले की ज़रूरत पड़ जाए तो हथियार लेने में देर न लगे), 
फिर जब ये लोग (आप के साथ) सजदा करे चुकें (यानी एक रकअत पूरी कर लें) तो ये लोग 
(पहरेदारी के लिए) तुम्हारे पीछे हो जाएं और दूसरा गिरोह जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी 
(यानी शुरू भी नहीं की वो उस पहले गिरोह की जगह इमाम के पास) आ जाएं और आप के साथ 
नमाज (की एक रकअत जो बाकी रही है उस को) पढ़ लें और ये लोग भी अपने बचाव का 
सामान और अपने हथियार लेलें, (क्योंकि) काफिर लोग यह चाहते हैं कि अगर तुम अपने 
हथियारों और सामानों से (जरा) बेपरवा हो जाओ तो एक दम तुम पर हमला कर दें (सो 
ऐसी हालत में होशियार रहना ज़रूरी है) और अगर तुम को बारिश (जैसी चीज़) की वजह से 
(हथियार लेकर चलने में) तकलीफ हो या तुम बीमार हो (और इस वजह से हथियार बान्ध नहीं 
सकते) तो तुम को इसमें (भी) कुछ गुनाह नहीं कि अपने हथियार उतार कर रख दो और 
(फिर भी) अपना बचाव (का सामान ज़रूर) लेलो, बेशक अल्लाह तआला ने काफिरों के लिए 
रूसवाई भरी सजा तैयार कर रक्‍्खी है(02) फिर जब तुम (सलातुल ख़ौफ यानी ख़तरे वाली) 
नमाज को अदा कर चुको तो (पहले की तरह) अल्लाह तआला की याद में लग जाओ खड़े भी 
और बैठे भी और लेटे हुए भी फिर जब तुम बेफिक्र हो जाओ (यानी सफर पूरा हो जाए या 
डर जाता रहे) तो नमाज़ को (असली) काइदे से पढ़ने लगो बेशक नमाज़ मुसलमानों पर फर्ज है 
अपने तय किये हुए वक्तों में (इसलिए नमाज वक़्त पर पढ़ना जरूरी है)(03) और हिम्मत मत 
हारो उस दुशमन कौम के पीछा करने में (जबकि इस की ज़रूरत है), अगर तुम (जख्मों से) 
तकलीफ में हो तो (क्या हुआ) वो भी तो दर्द (और तकलीफ) में घिरे हैं जैसे तुम दर्द (और 
तकलीफ) में घिरे (हो तो वो तुम से ज़्यादा ताकृत नहीं रखते फिर किस लिए डरते) हो, और तुम 
अल्लाह की तरफ से ऐसी चीज़ों की उम्मीद रखते हो कि वो लोग (उन की) उम्मीद नहीं 
रखते (यानी सवाब, तो दिल की ताकृत में तो तुम ज्यादा हुए और बदन की कमजोरी में एक जैसे), 
और अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले हैं (कि काफिरों का कमज़ोर दिल कमजोर बदन होना जानते 
हैं) बड़े हिकमत वाले हैं (कि तुम्हारी सहार से ज़्यादा हुक्म नहीं दिया)(04) 


नोट:- सफर में ख़तरा न हो तो भी नमाज़ कुश्न पढ़ी जाएगी और कुछ लोगों को पूरी नमाज़ की जगह 


कुम्न पढ़ने में गुनाह का शक होता है यह सही नहीं है इसलिए कि कुम्न भी शरीअत का हुक्म है 
जिस को मानने में गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलता है। 
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आयत न० 05 से ]3 
नोट:- इन आयतों में एक ख़ास किस्से का बयान है जिसमें बशीर नाम के एक आदमी ने चोरी करके 
उस का इल्ज़ाम दूसरे आदमी पर लगा दिया था इसलिए वही के वास्ते से उस का राज़ खोला 
गया और इन्साफ की नसीहत की गई। बाद में बशीर गलती मानने और तौबा करने के बजाए 
इस्लाम से फिर गया। 


(ऐ पैगम्ब)) बेशक हमने आप के पास यह किताब (इसलिए) भेजी (जिससे आप) असलीयत 
के मुवाफिक्‌ फैसला करें जो कि अल्लाह तआला ने (वही के वास्ते से) आप को (असली बात) 
बता दी है (वो वही यह है कि असल में बशीर चोर है और उस के कबीले के लोग जो उसके 
हिमायती हैं झूटे हैं)) और (जब असली बात पता चल गई तो) आप धोके बाजों की तरफुदारी की 
बात न कीजिए(05) और (इससे आप) अल्लाह से तौबा कीजिए बेशक अल्लाह तआला बड़े 
मुआफ्‌ करने वाले बड़े रहमत वाले हैं(06) और आप उन लोगों की तरफृदारी की कोई बात 
न कीजिए (जैसा वो लोग आप से चाहते थे) जो कि (लोगों के साथ धोकेबाज़ी और नुकूसान करके 
असल में) अपना ही नुकूसान कर रहे हैं, बेशक अल्लाह तआला ऐसे आदमी को नहीं चाहते 
जो बड़ा धोका देने वाला गुनाहगार हो(07) जिन लोगों की यह हालत है कि (अपनी गलतियों 
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को) लोगों से तो शर्मा[कर छुपा)ते हैं और अल्लाह तआला से नहीं शर्माते हालांकि वो (हर 
वक़्त की तरह) उस वक़्त (भी) उन के पास (होता) है जब कि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ 
मशवरे किया करते हैं, और अल्लाह तआला उन के सब कारनामों को अपने (इल्मी) घेरे में 
लिए हुए हैं(08) (और ये धोकेबाज़ सुन लें कि) तुम ऐसे हो कि तुम ने दुनिया की जिन्दगी में 
तो उन की तरफृदारी कर ली, सो (यह बताओ कि) अल्लाह तआला के सामने कियामत के 
दिन उन की कौन तरफृदारी करेगा वो कौन आदमी होगा जो उन का काम बनाने वाला (होगा 
यानी कोई न) होगा(09) और (ये धोकेबाज अगर अब भी चाहते तो मुआफी हो जाती क्योंकि) जो 
आदमी कोई बुराई (का काम) करे या (सिर्फ) अपनी जान का नुकसान करे (यानी ऐसा गुनाह न 
करे जिस का असर दूसरों तक पहुंचता हो और) फिर अल्लाह तआला से (शरीअत के तरीके से) 
मुआफी चाहे तो अल्लाह तआला को बड़ा मुआफ करने वाला बड़ा महरबान पाएगा(0) और 
(ज़रूर गुनाहगारों को इस की कोशिश करना चाहिए क्‍योंकि) जो आदमी कुछ गुनाह का काम करता 
है तो वो सिर्फ अपने लिए ही करता है और अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले हैं (सब के 
गुनाहों की उन को ख़बर है) बड़े हिकमत वाले (हैं ठीक-ठीक सजा देते) हैं(ध) और जो आदमी 
छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह फिर (तौबा करने के बजाए) उस (गुनाह) का झूटा इल्जाम किसी 
बेगुनाह पर लगा दे तो उस ने बड़ा भारी तूफान और खुला गुनाह अपने (सर के) ऊपर लाद 
लिया (जैसा कि बशीर ने किया कि खुद तो चोरी की और दूसरे पर झूटा इल्जाम लगा दिया)(2) 
और अगर आप पर (ऐ पैगम्ब)) अल्लाह की महरबानी और रहमत न हो (जो कि सदा आप 
पर रहती है) तो इन (चालाक लोगों में से) एक गिरोह ने तो (इस मुकदमे में) आप को गलती ही 
में डाल देने का इरादा कर लिया था (लेकिन अल्लाह की महरबानी से उन की चालाकी की बातों 
का आप पर कोई असर नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा), और वो (कभी आप को) गलती में 
नहीं डाल सकते लेकिन (इस इरादे से) अपनी जानों को (गुनाह में डाल कर सजा का हकृदार बना 
रहे हैं) और आप को जरा भी (इस किस्म का) नुकृसान नहीं पहुंचा सकते, और (आप को 
गलती से कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जब कि) अल्लाह तआल ने आप पर किताब और इल्म 
की बातें उतारीं और आप को ऐसी (नफ़े की) बातें बताई हैं जो आप (पहले से) न जानते थे, 
और आप पर अल्लाह की बड़ी महरबानी है(5) 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को जितना 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु 23 4-निसा 
इल्म देते वो मिल जाता और वो इल्म सारी मख़लूक के इल्म से ज़्यादा था मगर वो इल्म 
अल्लाह के इल्म के बराबर नहीं था जैसा कि कुछ ना समझ लोग कहते हैं। 
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आयत न० 4 से 5 

आम लोगों के छुप कर मशवरे करने में कोई भलाई (यानी सवाब व बरकत) नहीं होती 
हां मगर जो लोग ऐसे हैं कि (खैर) खैरात की या और किसी नेक काम की या लोगों में 
आपस में सुधार कर देने की नसीहत करते हैं (और इस काम के लिए मशवरे करते हैं इन में 
सवाब व बरकत है), और जो आदमी यह काम करेगा (यानी ऐसे कामों की नसीहत करेगा) 
अल्लाह तआला को खुश करने के लिए (न कि नाम व शोहरत के लिए) तो हम उस को जल्दी 
ही बहुत बड़ा सवाब देंगे(4) और जो आदमी रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) की मुखालफत 
करेगा जब कि उस के सामने सीधा रास्ता खुल चुका और मुसलमानों का (दीनी) रास्ता छोड़ 
कर दूसरे रास्ते पर चले तो हम उस को (दुनिया में) जो कुछ करता है करने देंगे और 
(आख़रत में) उस को जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बहुत बुरी जगह है(5)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि दो चीज़ें बड़ा गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाली हैं एक तो 
रसूल की मुख़ालफृत जो कुफ्र और बहुत बड़ा वबाल है। दूसरे जिस काम पर सब मुसलमान एक 
राय हों जिस को “इजमाए उम्मत” कहते हैं उस को छोड़ कर उनके खिलाफ कोई रास्ता 


अपनाना। 
एक हदीस में है कि जमाअत के सर पर अल्लाह का हाथ है और जो आदमी मुसलमानों की 
जमाअत से अलग होगा वो अलग करके जहन्नम में डाला जाएगा। (मुआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 6 से 2 

बेशक अल्लाह तआला इस बात को (सज़ा देकर भी) न बख्शेंगे कि उन के साथ किसी 
को साझी बनाया जाए (बल्कि सदा की सज़ा होगी) और इसके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं (चाहे 
छोटे हों या बड़े) जिस को चाहेंगे (बिना सज़ा) वो गुनाह बख्श देंगे (अलबत्ता अगर वो मुशरिक 
मुसलमान हो जाए तो फिर मुशरिक ही न रहा अब वो सदा की सजा भी न रहेगी), और (वजह इस 
शिर्क के न बख्शने की यह है कि) जो आदमी अल्लाह तआला के साथ (किसी को) साझी बनाता 
है वो (सीधे रास्ते से) भटक कर बड़ी दूर जा गिरता है(6) ये (मुशरिक) लोग अल्लाह तआला 
को छोड़ कर (एक तो) सिर्फ कुछ जनानी चीज़ों की इबादत करते हैं और (एक) सिर्फ शैतान 
की इबादत करते हैं जो कि (अल्लाह तआला के) हुक्म से बाहर है(7) (और) जिस पर (इस 
बेहुक्सी की वजह से) अल्लाह तआला ने फिटकार डाल रक्‍्खी है, और जिसने (फिटकारे जाने के 
वक्‍त) यह कहा था कि मैं (पूरी कोशिश करके) ज़रूर आप के बन्दों से (अपनी ताबेदारी का) तय 
हिस्सा लेकर रहूंगा(8) और मैं उन को (अकीदों में) गुमराह करूंगा और मैं उन को हवसें 
दिलाउंगा (जिससे गुनाह की तरफ चलें) और मैं उन को (बुरे काम) सिखाउंगा जिससे वो (बुतों के 
नाम पर) जानवरों के कानों को चीरेंगे (और यह कुफ्र के कामों में से है) और मैं उन को (यह 
भी) सिखाउंगा जिससे वो अल्लाह तआला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा करेंगे (और यह बड़े 
गुनाहों में से है जैसे डाढ़ी मुंडाना बदन गोदवाना और इन जैसे), और जो आदमी अल्लाह तआला 
को छोड़ कर शैतान को अपना साथी बनाएगा (यानी अल्लाह का कहना न मान कर शैतान का 
कहना मानेगा) वो (आदमी) खुले नुकसान में पड़ेगा (और वो खुला नुकूसान जहन्नम में जाना 
है) (9) शैतान उन लोगों से (अकीदों के बारे में झूटे) वादे किया करता है (कि तुम बेफिक्र रहो 
कहीं हिसाब न होगा) और उन को हवसें दिलाता (है कि इस गुनाह में ऐसा मज़ा है इस हराम 
तरीके में ऐसी आमदनी) है, और शैतान उन से सिर्फ झूटे (धोके के) वादे करता है(20) ऐसे 
लोगों का (जो कि शैतान की राह पर चलते हैं) ठिकाना जहन्नम है और वो इस (जहन्नम) से 


पारा: 5 
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कहीं बचने की जगह न पाएंगे (कि वहां जाकर पनाह लें)(2)। 


नोट:- अल्लाह तआला के सिवा किसी मख़लूक को इबादत या मुहब्बत और इज्जत करने में अल्लाह 
तआला के बराबर समझना शिर्क है और ऐसा करने वाला मुशरिक है जिस की काफिर की तरह 
कभी बख़शिश न होगी। 
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आयत न० ]22 से 26 

और जो लोग ईमान लाए और (उन्होंने) अच्छे काम किये हम उन को जल्दी ही ऐसे 

बागों में दाखिल करेंगे कि उन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी वो उन में सदा-सदा 
रहेंगे, अल्लाह तआला ने इस का वादा किया है, और अल्लाह तआला से ज्यादा किस का 
कहना सही होगा(22) न तुम्हारी तमन्‍नाओं से काम चलता है और न किताब वालों की 
तमन्‍नाओं से (कि ख़ाली अपनी बड़ाई बयान करें बल्कि मदार ताबेदारी पर है, बस) जो आदमी 
(ताबेदारी में कमी करेगा और) कोई बुरा काम करेगा वो उस के बदले में सज़ा पाएगा (अगर वो 
बुराई कुफ्र के अकीदे तक है तो सज़ा यकीनी और सदा की होगी और अगर इससे कम है तो सज़ा 
सदा की नहीं) और इस आदमी को अल्लाह के सिवा न कोई यार मिलेगा न मददगार मिलेगा 
(कि अल्लाह के अज़ाब से छुड़ा ले)/23) और जो कोई आदमी नेक काम करेगा चाहे वो मर्द हो 
या औरत शर्त यह है कि मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उन पर जरा भी 
जुल्म न होगा (कि उन की कोई नेकी बर्बाद कर दी जाए)(24) और ऐसे आदमी (के दीन) से 
ज्यादा अच्छा किसका दीन होगा जो कि (सच्चे दिल से) अपना मुंह अल्लाह की तरफृ झुका दे 


पारा: 5 
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और नेक काम करे और मिल्लते इब्राहीम (यानी इस्लाम) पर चले जिसमें कमी का नाम नहीं, 
और अल्लाह तआला ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को अपना ख़ास दोस्त बनाया था (और दोस्त 
के तरीके पर चलने वाला भी प्यारा और मकबूल होगा और ऐसे सिर्फ मुसलमान हैं कि सिर्फ तमनन्‍नाओं 
पर उन का सहारा नहीं)(25) और अल्लाह तआला ही मालिक हैं जो कुछ भी आसमानों में है 
और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ने हर चीज़ को (अपनी कुदरत के) घेरे में लिया 
हुआ है(26)। 
4 9०५ पर 25%“ 5६ ?, ६ शट ५८८ 35 हर द््> 6 4.22 20, |$ ५ 228] टश्टरर्द्वा८ 2 
४७/५५४) ४-५७ _:9॥ ७ >2८ 25० ७५ ७७३ 2५, ५0| (४६... (५ 5०५७५2 $ 
)ध? 225 ८८ 5» 225 / ४५9 92992 » && » 22५2६ श्ू 9८ 242८० 0९% 4 की है) गे ८32 > 9 
है :4॥| १०७४ | 3 0५०४ ०४ 7 4. 5 59 ५2४० (७) ७०३:०)- 3 ०७ ५. (७ ७ 
(£ 2५ 4० रटर्ट । तट 9 श्र््ू हा € ०५ श्् ७ 6862 / €& ली ८ (६ 5८ ५, 5 श्ट्द्ध 5 श्र किन 
9984 6/५0०2०४७६००)३७ ५०४५० ८६ ०॥८६४ /& ८20४४ ५3 ५-3 
5.2. . + १.9 9 »/। ६८ | <42«5 / 932. . ७5७ तप ल्‍ा कि (४४८ न 2 श्री हवन 92८“ “४ [2 का 
[9४०४ ५ ।५..०४ ७) ३ ८-४ हा ञ ५225 57 2 &॥; “(५८ ५: ८००० ७ ००8४ & ५ ७७ 
ह] । ही ४९६ 24 92/८2 2८» 48858 92८ 54 5८८ १८ स्‍24 2! 2 ८?४ ><« “४ कक 4४9 ८ “४92०५ 6४ शा & | ८ (६ 
8४४४ >०2 ४45५४) ८(४ ५४ ८ 8४८ (5७०४ ८४४. ८६५७ ४६ 
््ट है] 2 ६:5४ 9 20 6#2< 4 ञध 2८३ ८ (६ १2८८ ० 5 92 5 . »४ ५६६८८] ८422? 4 ( 994८८ 2 की। 
५४४ ८४॥ हा $:% 2) 3 ७ 0०८ ।|)५४६ ८६०॥४ 9५४८ $ ००५०० 2) 52६६6 ५) ४5 | 
(4 ५ (2 की & 4 >> ?५ 
७५४० ०७५॥ 40८६ ३५२४-८० 
आयत न० 27 से 30 
नोट:- इन आयतों में यतीमों और औरतों के ख़ास हुकक्‍्मों का बयान किया गया हैः- 


और (ऐ पैगम्ब) लोग आप से औरतों (की मीरास और महर) के बारे में (शरीअत का) 
हुक्म पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला उन के बारे में तुम को (वो ही पहला) 
हुक्म देते हैं और वो आयतें भी (तुम को हुक्म देती हैं) जो कि (इसके पहले उतर चुकी हैं और) 
कुरआन के अन्दर तुम को पढ़ कर सुनाई जाया करती हैं जो कि उन यतीम औरतों के बारे 
में (उतरी) हैं जिन (के साथ तुम्हारा यह बरताव है कि अगर वो मालदार और खूबसूरत हुईं तो उन 
से निकाह करते हो, मगर उन) को जो (शरीअत से) उन का हक्‌ (मीरास व महर का) तय किया 
हुआ है नहीं देते हो और (अगर खूबसूरत न हुईं सिर्फ मालदार हुईं तो) उनके साथ निकाह करने 
से नफरत करते हो (लेकिन माल के लालच में और किसी से भी निकाह नहीं करने देते) और (जो 
आयतें कि) कमज़ोर बच्चों के बारे में (हैं) और (जो आयतें कि) इस बारे में (हैं) कि यतीमों के 


पारा: 5 
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सभी काम इन्साफु के साथ करो, और जो भलाई के काम करोगे (औरतों और यतीमों के बारे में 
या और बातों में भी) तो बेशक अल्लाह तआला उस को अच्छी तरह जानते हैं (तुम को उस का 
अच्छा बदला देंगे)97) और अगर किसी औरत को (अन्दाज़े से) अपने शौहर से खतरा हो 
झगड़ने या बेपरवाई (करने) का तो (ऐसी हालत में) दोनों को इस बात में कोई गुनाह नहीं कि 
दोनों आपस में किसी तरह समझौता कर लें (यानी औरत अगर ऐसे शौहर के पास रहना चाहे जो 
पूरे हक अदा नहीं करना चाहता और इसी लिए उस को छोड़ना चाहता है तो औरत अपने कुछ हक 
छोड़ दे जैसे खर्च में कमी या अपनी बारी मुआफ करदे ताकि वो छोड़े नही और शौहर को भी इस 
मुआफी को मान लेना जाइज़ है), और (झगड़े या जुदाई से तो) यह समझौता (ही) अच्छा है, और 
लालच तो जी के साथ लगा हुआ (है तो जब लालच पूरा हो जाता है तो जी राजी हो जाता) है, 
और (ऐ मर्दों) अगर तुम (खुद औरतों के साथ) अच्छा बरताव रक्खो और (उन के साथ बद 
सलूकी और बेपरवाई करने से) बचते रहो तो (तुम को बड़ा सवाब मिले क्योंकि) बेशक अल्लाह 
तआला तुम्हारे कामों की पूरी ख़बर रखते (हैं और नेक कामों पर सवाब दिया करते) हैं(28) 
और तुम से यह तो कभी न हो सकेगा कि सब बीवियों में (हर तरह से) बराबरी रक्‍्खो (यहां 
तक कि दिली लगाव में भी क्‍योंकि यह अपने बस में नहीं) चाहे (इस बराबरी को) तुम्हारा कितना ही 
जी चाहे (और तुम कितनी ही कोशिश इसमें करो) तो (तुम पर वाजिब है कि) तुम बिल्कुल एक ही 
तरफ न झुक जाओ (यानी हक अदा करने में बे इन्साफी न करो) जिससे उस (बेचारी) को ऐसा 
कर दो जैसे कोई (इधर की न उधर की) बीच में लटकी हो (यानी न तो उस के हक अदा किये 
जाएं और न तलाकु दी जाए कि कहीं और निकाह करले), और (पहले जो नागवार बातें हुई) अगर 
(उन बातों को अब) सुधार लो और (आगे से ऐसी बातों से) परहेज रक्‍्खो तो (वो पिछली बातें 
मुआफ कर दी जाएं क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले 
हैं !29) और अगर दोनों मियां बीवी (में किसी भी तरह मेल मिलाप न हो और दोनों) अलग हो 
जाएं तो (जान लें) अल्लाह तआला अपनी (कुदरत की) गुन्जाइश से (दोनों में से) हर एक को 
(दूसरे से) बेपरवा कर देगा (यानी हर एक का काम दूसरे के बिना चल जाएगा) और अल्लाह 
तआला बड़े गुन्जाइश वाले और बड़ी हिकमत वाले (हैं हर एक के लिए ठीक रास्ता निकाल देते) 
हैं(50)। 
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और अल्लाह तआला ही (हर चीज़ के) मालिक हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और 
जो चीजे कि जमीन में हैं (तो ऐसे मालिक के हुक्मों का मानना बहुत ही ज़रूरी है) और सचमुच 
हम ने उन लोगों को भी हुक्म दिया था जिन को तुम से पहले (आसमानी) किताब (यानी तौरेत 
व इन्जील) मिली थी और तुम को भी (हुक्म दिया है) कि अल्लाह तआला से डरो (जिस को 
तक॒वा कहते हैं) और अगर तुम नाशुक्री करोगे (यानी अल्लाह के हुक्‍्मों को न मानोगे) तो 
(अल्लाह तआला का कोई नुकसान नही हां तुम्हारा ही नुकूसान है क्‍योंकि) अल्लाह तआला (तो) 
मालिक हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि जमीन में हैं (ऐसे बड़े बादशाह का 
क्या नुकसान होगा, और अल्लाह तआला को किसी (की ताबेदारी) की ज़रूरत नहीं (और) ख़ुद 
अपने आप में तमाम तारीफुों वाले हैं (बस किसी की मुख़ालफृत से कुछ फर्क नहीं पड़ता)(5व) 
और अल्लाह तआला ही मालिक हैं जो चीज़ें आसमानों में और जो चीजें कि जमीन में हैं, 
और अल्लाह तआला ही (अपने ताबेदार बन्दों के) सब काम बनाने वाले हैं(82) अगर अल्लाह 
तआला चाहते तो ऐ लोगों तुम सब को मिटा देते और दूसरों को मौजूद कर देते (और उन 
से काम ले लेते), और अल्लाह तआला इस पर पूरी कुदरत रखते हैं (फिर ऐसा जो नहीं किया 
यह उन की महरबानी है)(33) जो आदमी (सिर्फ) दुनिया की भलाई चाहता हो (वो सुन ले कि) 
अल्लाह तआला के पास (यानी उन की कुदरत में) तो दुनिया और आख़रत दोनों की भलाई 
(मौजूद) है (तो फिर अच्छी चीज़ यानी आख़रत ही क्‍यों न मांगी जाए वैसे दुनिया की भलाई मांगने में 
भी हर्ज नहीं)) और अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले बड़े देखने वाले हैं(54) ऐ ईमान वालो 
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(सभी बातों में हक़ अदा करने के वक़्त भी और फैसले के वक़्त भी) इन्साफु पर अच्छी तरह जमे 
रहने वाले (और गवाही की नौबत आए तो) अल्लाह (की खुशी) के लिए (सच्ची) गवाही देने वाले 
रहो चाहे (वो गवाही तुम्हार) अपने आप के ही खिलाफ हो (जिस को इकरार कहते हैं) या कि 
मां बाप और दूसरे नजदीकी रिशतेदारों के ख़िलाफ़ हो, (और गवाही के वक़्त अमीर गरीब न 
देखो क्योंकि) वो आदमी (जिसके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी) अगर अमीर है तो गरीब है तो दोनों 
(किस्म के लोगों) का अल्लाह तआला (तुम से) ज़्यादा भला चाहने वाला है, सो तुम (इस गवाही 
में) जी की चाहत पर मत चलो कभी तुम सच्चाई से हट जाओ, और अगर तुम ग़लत बयान 
दोगे (यानी गलत गवाही दोगे) या (सच्ची गवाही से) बचने की कोशिश करोगे (यानी गवाही को 
टालोगे) तो (याद रखना) बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखते हैं(55) 


।62+ 99 >> टच ही ६] (६५ (ः 


श्र (5५ » . “८४ 5..,.6 ।ै॥/?2,८ (१०८ ॥८ “६६ 5 है ४ 22 2८) ०»? ८४८ (“६ 7 
40% 20% 5५० ४3५४० ७7०५ 507 ४3५४७: $ 40५ ७ %०० (0. ६८४ 
/ 


ला, 
5 दर शा 


८4, 52८2 »5 ८ ६ 49 “४6% » ५ (7, 522 ४ >>» 9072५ श्र ४८2: नल 0 [६१६ 4 9 
&% ०८2५० ०) 8५५०० ७४७ 2-० ५५७ 20 9325 ०0.०० 3 ५-४ 3५:०४ 3 40% ४ ००९ 


हू 
कर कु हक ।£“ 


258 ७४५० 2६५७७ ४३ «85% 4॥ ०३ ४ 8 8 6 #&॥/ #& 0४ 
5:50 55952 ०7% 8256 20 8८662 20 6 2582 
आयत न० 36 से 39 

ऐ ईमान वालो तुम (जरूरी अकीदों के बारे में सुन लो कि) ऐतकाद रक्‍्खो अल्लाह (की 
हस्ती) के साथ और उस के रसूल (मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम की पैगम्बरी) के साथ और 
इस किताब (के सच्ची होने) के साथ जो उस ने (यानी अल्लाह तआला ने) अपने रसूल (यानी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) पर उतारी और उन किताबों (के सच्ची होने) के साथ (भी) जो 
कि (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से) पहले (और नबियों पर) उतारी जा चुकी हैं, और 
जो आदमी अल्लाह (की हस्ती और खूबियों) का इनकार करे और उस के फरिशतों का (इनकार 
करे) और उस की किताबों का (इनकार करे) और उस के पैगम्बरों का (इनकार करे, और 
पैगम्बरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम भी दाखिल हैं) और (जो) कियामत के दिन का 
(इनकार करे) तो वो आदमी गुमराही में बड़ी दूर जा पड़ा(36) बेशक जो लोग (पहले तो) 
मुसलमान हुए फिर काफिर हो गये फिर मुसलमान हुए (और इस बार भी इस्लाम पर जमे न रहे 


पारा: 5 
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बल्कि) फिर काफिर हो गये फिर (मुसलमान ही न हुए वर्ना फिर भी ईमान कुबूल हो जाता बल्कि) 
कुफ्र में बढ़ते चले गये (यानी मरते दम तक कुफ्र पर जमे रहे) अल्लाह तआला ऐसे लोगों को 
कभी भी न बख्शेंगे और न उन को (जन्नत का) रास्ता दिखाएंगे (क्योंकि बख्शिश और जन्नत के 
लिए मौत तक मोमिन रहना जरूरी है)(57) मुनाफिकों को इस बात की खुशख़बरी सुना दीजिए 
कि उन के वास्ते (आख़रत में) बड़ी दर्दनाक सजा (तैयार) है(88) जिन की यह हालत है कि 
काफिरों को दोस्त बनाते हैं मुसलमानों को छोड़ कर, क्या उन के पास (जाकर) इज्जत पाना 
चाहते हैं तो (अच्छी तरह समझ लें कि) इज्जत तो सारी अल्लाह तआला के कब्जे में है (वो जिस 
को चाहे दें)(59) 
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और (ऐ मुसलमानो) अल्लाह तआला तुम्हारे पास यह हुक्म (पहले भी) भेज चुके हैं कि 
जब (किसी जगह) अल्लाह के हुकक्‍्मों के साथ मज़ाक और कुफ्र होता हुआ सुनो तो उन लोगों 
के पास (उस वक़्त तक) मत बैठो जब तक कि वो कोई और बात शुरू न करें (वर्ना) इस 
हालत में तुम भी (गुनाह में) उन्हीं जैसे हो जाओगे, बेशक अल्लाह तआला मुनाफिकों को और 
काफ्रों को सब को दोज़ख़ में जमा कर देंगे(40) (और) वो (मुनाफिक लोग) ऐसे हैं कि तुम 
पर मुसीबत आने के इन्तिज़ार (और तमन्ना) में रहते हैं, फिर अगर तुम्हारी जीत अल्लाह की 
तरफ से हो गई तो (तुम से आकर) बातें बनाते हैं कि क्या हम (जिहाद में) तुम्हारे साथ न थे 
(क्योंकि नाम के लिए तो मुसलमानों में घुसे ही रहते थे मतलब यह कि हम को भी ग़नीमत के माल 
का हिस्सा दो), और अगर काफिरों को (जीत का) कुछ हिस्सा मिल गया तो (उन से जाकर) बातें 
बनाते हैं कि क्या हम ने तुम को घेर न लिया था (मगर हम ने जान बूझ कर ऐसी चाल चली 
कि लड़ाई बिगड़ गई) और क्या हम ने (जब तुम हारने लगे थे) तुम को मुसलमानों से बचा नहीं 
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लिया (इस तरह कि उन की मदद न की मतलब यह कि हमारा अहसान मानो और जो कुछ तुम्हारे 
हाथ आया है हम को भी कुछ हिस्सा दिलवाओ मतलब यह कि दोनो तरफ हाथ मारते हैं), तो (दुनिया 
में चाहे मुसलमान होने का दिखावा करके मुसलमानों की सी ज़िन्दगी जी रहे हैं लेकिन) अल्लाह 
तआला तुम्हारा और उन का कियामत में (खुला) फैसला कर देंगे, और (उस फैसले में) अल्लाह 
तआला काफिरों को मुसलमानों के मुकाबिले हरगिज़ कामयाबी न देंगे (बल्कि काफिर दोज़ख में 
जाएंगे और मुसलमान जन्नत में जाएंगे वो खुला फैसला ये ही है)(4) 


नोटः- कुफ्र की बातों पर राजी रहना कुफ्र है। जहां ऐसी बातें होती हों वहां बिना मजबूरी ठहरना हराम 
है और अगर कोई बेबस हो और उन बातों से नागवारी रहे तो वो मजबूर है। 
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बेशक मुनाफिकु लोग (ईमान के दिखावे में) चाल बाजी करते हैं अल्लाह से (चाहे उन की 
चाल अल्लाह से छुपी नहीं रह सकती) हालांकि अल्लाह तआला इस चाल की सज़ा उन को देने 
वाले हैं, और (चूंकि दिल में ईमान तो है नहीं इसलिए नमाज़ को फूर्ज न समझें न इसमें सवाब का 
यकीन रक्‍्खें इसलिए) जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो बहुत ही सुस्ती (और नागवारी) के साथ 
खड़े होते हैं सिर्फ लोगों को (अपना नमाजी होना) दिखाते हैं (ताकि मुसलमान समझें) और (चूंकि 
सिर्फ नमाज़ का नाम ही करना है इसलिए इस नमाज़ में) अल्लाह तआला का जिक्र (जबानी) नहीं 
करते मगर बहुत ही थोड़ा (यानी सिर्फ नमाज़ की सूरत ही बना लेते हैं और अजब नहीं कि उठना 
बैठना ही होता हो)(42) लटके हुए हैं दोनो के (यानी काफिरों और मोमिनों के) बीच में न (पूरे) 
इधर न (पूरे) उधर, और जिस को अल्लाह तआला गुमराही में डाल दें ऐसे आदमी के 
(मोमिन होने के) लिए कोई रास्ता न पाओगे(45) ऐ ईमान वालो तुम मोमिनों को छोड़ कर 
काफ्रों को (चाहे मुनाफिक हों या खुले काफिर) दोस्त मत बनाओ (जैसा मुनाफिकों का तरीका है), 
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क्या तुम (उन से दोस्ती करके) यह चाहते हो कि अपने ऊपर (यानी अपने मुजरिम होने पर) 
अल्लाह तआला की खुली दलील ठहरालो (खुली दलील ये ही कि जब हम ने मना कर दिया था 
फिर ऐसा क्यों किया)(44) 
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आयत न० 45 से 47 

बेशक मुनाफिक लोग दोजख़ के सबसे नीचे के दर्जे में जाएंगे, और तुम उन का कोई 
मददगार न पाओगे (जो उन को उस सज़ा से बचा सके)(45) लेकिन (उनमें से) जो लोग (इस 
गलती से) तौबा कर लें और (मुसलमानों के साथ अपने बरताव का) सुधार कर लें (यानी फिर ऐसी 
बातें न करें) और (काफ्रों की दोस्ती को छोड़ कर) अल्लाह तआला पर भरोसा रकक्‍्खें और 
(दिखावे को छोड़ कर) अपने दीन (के कामों) को ख़ालिस अल्लाह ही (को खुश करने) के लिए 
किया करें तो ये (तौबा करने वाले) लोग (उन) मोमिनों के साथ (जन्नत के दर्जो में) होंगे (जो कि 
पहले से पूरा ईमान रखते हैं) और (उन) मोमिनों को अल्लाह तआला (आख़रत में) बड़ा सवाब 
दे (गे बस जब ये मोमिनों के साथ होंगे तो ये भी बड़ा सवाब पाएं)गे (46) (और ऐ  मुनाफिकों) 
अल्लाह तआला तुम को सजा देकर क्या करेंगे अगर तुम (उन की नेमतों का जो तुम पर हैं) 
शुक्र अदा करो और (तरीका उस का यह है कि तुम) ईमान ले आओ, और अल्लाह तआला 
(तो खिदमत की) बड़ी कुद्र करने वाले (और दिल की नीयत को) अच्छी तरह जानने वाले (हैं बस 
जो आदमी सच्चे दिल से ताबेदारी करे उस को बहुत कुछ देते) हैं(47)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला उसी नेक काम को कुबूल करते हैं जो दिखावे के 
लिए न हो और सिर्फ अल्लाह के लिए हो इसी को इख़लास कहते हैं। 
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